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भूमिका 
() 


अंडमान तथा निकोबार द्रीप-समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व 6° से 4° उत्तरी 
अक्षांश तथा 92° से 94° पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ये द्वीप उत्तर से 
दक्षिण में अर्द्धचंद्राकार लंबी तंग और टूटी शृंखला में बिखरे आठ सौ किलोमीटर की 
लंबाई में फैले हें । अंडमान तथा निकोबार में छोटे-बड़े कुल मिलाकर 39 द्वीप È | 
इन द्वीपों के अतिरिक्त कई ऐसी चट्टानें और दीपिका हैं, जिनमें से कुछ के नाम हैं 
और कुछ के नहीं। इन सबके योग से द्वीपों की कुल संख्या 556 हो जाती है। 
प्रशासनिक इकाई एक होते हुए भी इन द्वीपों को दो वर्गो में विभक्त किया गया है- 
अंडमान द्रीप-समूह तथा निकोबार द्वीप-समूह। अंडमान द्वीप से निकोबार द्वीप दस 
अक्षांश जलमार्ग दारा अपना अस्तित्व अलग करता है। 

अंडमान द्वीप-समूह दो भागों में det है-बड़ा अंडमान और छोटा अंडमान | 
बड़े अंडमान के तीन उपभाग हैं : उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान । 
दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच विभाजन का कार्य दकन का जलमार्ग 
करता है। छोटे अंडमान से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर निकोबार द्वीप स्थित 
है। इसके अंतर्गत कार निकोबार, वाटी मालव, चौरा, तेरेसा, कचाल, नानकौरी, 
कमोर्टा, ट्रिकेण्ट, बंबूका, तेलगंचांग, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, पिलोमिलो, 
कोण्डूल आदि द्वीप आते हैं। ग्रेट निकोबार का अंतिम छोर 'पिग्मिलियन प्वाइंट 
(इंदिरा प्वाइंट) के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय सीमा को दक्षिण पूर्व में 
कन्याकुमारी के स्थान पर अत्यधिक विस्तार प्रदान करता है। 


(2) 
'अंडमान' तथा “निकोबार” शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कई मत हैं। कुछ विद्वान 
अंडमान का संबंध रामायण-काल से जोडते हैं। श्री एस. के. गुप्त ने अपने एक लेख 
में यहाँ के आदिवासियों को उसी किरात जाति का वंशज माना है, जिसका उल्लेख 
वाल्मीकि रामायण में हुआ-अमामिना सनाशः तत्र किरातः द्वीप वासिनः। इसको 
स्वीकृति दिलाने में राजेन्द्र प्रताप सिंह ने अपनी सारी कोशिश लगा दी है' । कुछ 
विद्वानों के अनुसार 'अंडमान' शब्द 'हनुमान' का विकृत रूप है। मैक्सवेल की राय 
में मलयवासी यहाँ के आदिवासियों को 'हनुमान' नाम से पुकारते थे । इसका अभिप्रेत 
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अर्थ रामायण-कालीन संदर्भ से था। 'हनुमान” से 'हंडुमान' और फिर “अंडमान” शब्द 
की उत्पत्ति हुई होगी । अठारहवीं शताब्दी में इन द्वीपों को 'इंदुमान' अथवा “अंदमान' 
नाम से पुकारा जाने लगा । इन नामों के आदि रूप की कल्पना ४ंद्रद्युम्न' में की जाती 
है । इंद्रदयुम्न > इंदुमन > अंदुमन > अंडमान, यही इस शब्द के विकास की दिशा है* ।' 

निकोबार 'नक्कवरम्‌' शब्द से बना है। इसका अर्थ है-नंगे रहने वाले लोगों 
का देश। अरब यात्रियों के विवरण में इस द्वीप को 'लेंजाबालुस' कहकर संबोधित 
किया गया है। इसका अभिप्राय नंगे रहने वाले लोगों से है? | मार्कोपोलो ने इन दीपों 
को “नेकूवरम' तथा कर्नल मूले ने चीनी नाम-'नालो-कियो-चेन'-नारिकेल द्वीप नाम 
दिया है। सर एस. कृष्ण स्वामी आंयगर ने अपने एक लेख में इस बात की पुष्टि की 
है कि चोलाधिपति राजेन्द्र चोल के समय की ताम्र-लिपियों में कार निकोबार द्वीप का 
नाम “कार द्वीप” और ग्रेट निकोबार द्वीप का नाम “नाप द्वीप” था। पूरा निकोबार 
FAY के नाम से जाना जाता T | 

अंडमान का सर्वप्रथम उल्लेख इतिहासवेत्ता टालेमी ने किया था। उसके पश्चात्‌ 
चीनी यात्री इत्सिंग ने पसिया के जलयान से निकोबार होते हुए सुमात्रा तक की यात्रा 
की थी। भारत लौटते समय उसने यहाँ के व्यक्तियों के बारे में अपने विचार प्रकट 
किए थे। जनरल कलेक्शन आफ वायजेज एड ट्रेवेल्स के सातवें खंड के “दो 
मुसलमानों को भारत और चीन की यात्रा' शीर्षक लेख में यहाँ के विषय में सामग्री 
दी गई है, जो पर्याप्त तो नहीं है, किन्तु कई महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन करती है। 

सन्‌ 920 ई. में मार्कोपोलो ने इन द्वीपों से गुज़रते हुए अंडमान को “बड़ा लंबा 
द्वीप” कहा था। पंद्रहवीं शताब्दी के पूर्व निकोलोकोण्डी ने अंडमान का सर्वेक्षण करते 
समय यहाँ के निवासियों को 'नरभक्षी' की संज्ञा दी थी । सन्‌ 788 ई. के पूर्व तक अंडमान 
निकोबार के विषय में विश्वसनीय, विशुद्ध तथा क्रमबद ऐतिहासिक दस्तावेज़ उपलब्ध 
नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जागरूकता के पश्चात्‌ इन द्वीपों को प्रकाश में आने का 
अवसर प्राप्त हुआ | सन्‌ 788 ई. में लार्ड आर्ची वाल्ड ब्लेयर ने यहाँ के दीपों का सर्वेक्षण 
किया । उन्हीं दिनों इन द्वीपों में उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया गया | भीषण 
परिस्थितियों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ने 8 फरवरी i796 ई. को अपनी बैठक 
में प्रस्ताव पारित कर इस उपनिवेश को बंद करने का आदेश जारी कर दिया | इस प्रकार 
द्वीपों में उपनिवेश स्थापित करने की पहली योजना असफल सिद्ध हुई । 

यहाँ उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास सन्‌ 958 में फिर से शुरू हुआ। 
स्वतंत्रता सेनानियों का पहला जत्था बंदी के रूप में यहाँ 0 मार्च सन्‌ 858 को 
पहुँचा था। अपराधी भी दंडित करने के उद्देश्य से यहाँ कैदी बनाकर लाए गए थे। 
कालांतर में सेल्युलर जेल का निर्माण हुआ। अमानवीयता, क्रूरता और नृशंसता के 
बावजूद स्वतंत्रता सेनानी झुके नहीं। उन्होंने 'वंदे मातरम्‌' का नारा बुलंद रखा । 

भारत की स्वतंत्रता के समय अंडमान तथा निकोबार द्वीप-समूह को 'घ' श्रेणी 
का राज्य बनाया गया राज्यों के पुनर्गठन के समय पहली नवंबर सन्‌ 956 से इन द्वीपों 
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को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया | जुलाई सन्‌ 974 ई. तक अंडमान निकोबार एक 
ही जिला वाला संघ राज्य क्षेत्र था। अब यह द्वीप-समूह “अंडमान” तथा 'निकोबार' दो 
स्वतंत्र ज़िलों में विभक्त है। इस संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी पोर्ट ब्लेयर È | 


(3) 

यहाँ के मूल निवासी आदिवासी हैं, जिनकी छह प्रजातियाँ हैं। अंडमान-वर्ग में निग्रेटो 
प्रजाति से संबंधित चार आदिवासी समुदाय हैं--ओंगी, अंडमानी, जारवा और सेण्टिनली | 
निकोबार-वर्ग में मंगोलियन प्रजाति से संबंधित दो प्रकार के आदिवासी हैं-निकोबारी 
और शोम्पेन | यहाँ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अंग्रेज़ों के द्वारा सर्वप्रथम स्वतंत्रता 
सेनानी या अपराधी दंडित करने के उद्देश्य से यहाँ लाए गए | भांतु और मोपला भी आए, 
जिनकी अलग पहचान थी। आज़ादी के बाद भारत के विभिन्न भागों से सरकार की 
पुनर्वास योजना के अंतर्गत तथा रोज़गार की तलाश में कुछ लोग यहाँ आए और यहीं 
के होकर रह गए | इस तरह इन द्वीपों में दो प्रकार के निवासी हैं-यहाँ के मूल निवासी 
यानी आदिवासी और दूसरे वे लोग, जो भारत दे विभिन्न भागों से आकर बसे हुए हैं। 
यही कारण है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएँ/बोलियाँ, रीति-रिवाज तथा परंपराएँ 
हैं, फिर भी यहाँ के निवासी स्नेह, सौख्य और सौहार्द का जो वातावरण रचे हुए हैं, वह 
अनेकता में एकता का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच हिन्दी 
संपर्क भाषा के रूप में समादूत है तमिल, तेलुगु, मलयाळम्‌, कन्नड, बाङ्ला, बिहारी, 
ओड़िया, पंजाबी, गुजराती, नेपाली, बर्मीज, करेन आदि ने जिस सामासिक संस्कृति का 
निर्माण किया है, उसी आधार पर इसे “लघु भारत” कहा जाता है | 

यहाँ के आदिवासियों की अलग-अलग अपनी भाषा और बोलियाँ हैं। उनके 
अपने-अपने रीति-रिवाज और संस्कार हैं। अंडमानी जनजाति पहले मध्य अंडमान तथा 
उत्तरी अंडमान के द्वीप तट पर बसी हुई थी । अब इन्हें स्टेट द्वीप में विधिवत बसा दिया 
गया है । इनकी भाषा/बोली का नाम अंडमानी जनजाति की बोली को ओंगी नाम दिया 
गया है । पहले यह जनजाति तीन समुदायों में विभक्त थी | लिटिल अंडमान के पूर्वी तटों 
पर रहने वाला गिरेमेका गोष्पुले समुदाय, लिटिल अंडमान के मध्यवर्ती भाग में रहने वाला 
इंगकवले समुदाय और लिटिल अंडमान के दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों में रहने वाला 
गिरेराटा गोष्पुले समुदाय | अब इन्हें 'डुगांक क्रीक' और “साउथ बे' में विधिवत बसा 
दिया गया है। जारवा आदिवासी दक्षिण, मध्य और उत्तरी अंडमान के पश्चिमी भागों 
में रहते हैं। इनकी बोली को 'जारवा बोली” कहा जाता है। उत्तर के सेण्टिनल द्वीप में 
रहने वाली जनजाति सेण्टिनली है अंडमानी की तरह निकोबारी भी प्राचीन प्रजाति È । 
ग्रेट निकोबार को छोड़कर, जिसमें शोम्पेन निवास करते हैं, निकोबारी निकोबार द्वीप-समूह 
के हर भाग में पाए जाते हैं। ग्रेट निकोबार के AS भागों में भी इनकी बस्तियाँ हैं | 
निकोबारी द्वीप-समूह में सर्वाधिक समुन्नत प्रजाति È | 
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अंडमान-निकोबार द्वीप-समूह में आदिम और आधुनिक दोनों ही संस्कृतियों के दर्शन 
होते हैं। यहाँ के आदिवासी आदिम संस्कृति के मूर्तिमान छंद हैं । यहाँ यह विचारणीय 
है कि प्रत्येक संस्कृति का अपना अलग व्यक्तित्व और अनुशासन होता है, इसलिए 
किसी संस्कृति को श्रेष्ठ और किसी को हीन समझने की भूल नहीं करनी चाहिए | यहाँ 
तक कि आदिम और आधुनिक संस्कृतियों की तुलना करते हुए भी युग और परिवेश 
का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए | आदिम संस्कृतियाँ किसी भी तरह हीन नहीं हैं, 
अपितु उनका स्वरूप भिन्न प्रकार का है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि संस्कृति 
आध्यात्मिक चेतना का बिम्ब है। केवल भौतिकता और बौद्धिकता का उत्कर्ष ही 
संस्कृति का श्रेष्ठ रूप नहीं हो सकता । 

अंडमान-वर्ग के चारों आदिवासी समुदायों के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भा में 
पृथकता है, किन्तु कुछ संदर्भो में समानताएँ भी है-जैसे जंगल में एक जगह से दूसरी 
जगह भ्रमण करते हुए शिकार और संग्रह के दारा कंद, मूल, फल, मछली, मांस का भक्षण 
करते हुए जीवन-यापन करना | समुद्र और वन इनकी आजीविका के संसाधन रहे हैं। 
इन समुदायों में क्रुछ की जीवन-शैली में थोड़ा परिवर्तन आया है । प्रशासन के प्रयत्नों 
तथा मैत्रीपूर्ण संपर्को से इन आदिवासियों के कुछ वर्ग (अंडमानी, ओंगी और अब दो-तीन 
वर्ष से जारवा भी) मुख्यधारा की ओर गतिशील हुए हैं तथा भौतिकता और आधुनिकता 
से कुछ परिचित हुए हैं, किन्तु सेण्टिनली जनजाति प्रशासन की मैत्री-स्थापना के प्रयत्नों 
के बावजूद मुख्यधारा से अभी अलग है। उस पर भौतिकता और आधुनिकता का प्रभाव 
नहीं के बराबर है। ये आज भी पाषाण-कालीन मानव का चित्र प्रस्तुत करते हैं, फिर भी 
इनकी सांस्कृतिक विरासत को कम महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए। 

निकोबार वर्ग के निकोबारी और शोम्पेन आदिवासी अंडमान-वर्ग के आदिवासियों 
से भिन्न हैं, जो न केवल इनकी शारीरिक विशेषताओं अपितु इनकी संस्कृति से भी 
स्पष्ट है। निकोबारी जनजाति अंडमान निकोबार के सभी आदिवासियों में सर्वाधिक 
विकसित है। शिक्षा के प्रति इस जनजाति का काफ़ी रुझान है। सरकारी सुविधाओं 
का उपयोग करते हुए ये लोग ऊँची शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों पर आसीन हो रहे हैं। 
राजनैतिक गतिविधियों में भी इनकी सक्रिय भूमिका है। आरंभ में इनका जीवन समुद्र 
और वन-संपदा पर आधारित था, लेकिन अब ये उपलब्ध आधुनिक वस्तुओं का 
उपयोग करते हैं। परंपरागत परिधानों में पुरुष लुंगी और महिलाएँ सरोंग पहनती थीं, 
लेकिन अब ये लोग आधुनिक एवं सुसज्जित परिधान धारण करते हैं । पुरुष पैण्ट-शर्ट 
पहनते हैं। महिलाएँ सोने, चाँदी की जंजीरें, चूड़ियाँ, कमरबंद, बालियाँ, घड़ियाँ आदि 
पहनती हैं। आधुनिकता और भौतिकता का प्रभाव इस जनजाति पर काफ़ी पड़ा है। 
इसकी तुलना में शोम्पेन जनजाति पर आधुनिकता का प्रभाव पड़ना अभी शेष है। 
शोम्पेन अर्थव्यवस्था आदिम भरण-पोषण वाली अर्थव्यवस्था है। 
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मैलिनाउस्की के अनुसार, “संस्कृति सामाजिक विरासत है, जिसमें परंपरा से पाई हुई कला, 
कौशल, वस्तु सामग्री, यांत्रिक क्रियाएँ, विचार, आदतें और मूल्य समावेशित हैं।”ः 
जनजातियों के रहन-सहन, आचार-विचार, उनकी आदतें, उनके गीत और उनके 
कला-कौशल के अध्ययन से उनकी संस्कृति का ज्ञान हो सकता है । उनके लोक-साहित्य 
खासकर लोक-कथाओं के माध्यम से अभिव्यक्त आस्था-विश्वासों, मान्यताओं, 
अवधारणाओं के दारा उनकी सांस्कृतिक विरासत को समझा जा सकता है। अंडमान 
की आदिवासी कला पर विचार करने से पूर्व वेरियर एलविन की आदिवासी कला से 
संबंधित पुस्तक पर उनके समीक्षक मित्र की यह टिप्पणी विचारणीय है, जिसमें कहा 
गया है-“पुस्तक में संगृहीत बहुत-सी वस्तुएँ, जिनके चित्र दिए गए हैं, न तो सुंदर हैं 
और न ही कलापूर्ण। यदि कला शब्द का प्रयोग किसी बोधगम्य अर्थ में करें, तो संभवतः 
असम के कुछ भागों को छोड़कर शेष आदिवासियों की कोई कला ही नहीं है।” आदिवासी 
कला के संबंध में ऐसा अभिमत स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचायक नहीं है, क्योंकि इससे 
आदिवासियों की सृजनात्मकता (सीमित ही सही) पर एक प्रश्‍न-चिह खड़ा हो जाएगा, 
जो कदापि न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। यहाँ यह तथ्य भी ध्यातव्य है कि किसी 
मनुष्य का जीवन कला-रहित नहीं होता (यदि कला का व्यापक संदर्भ और अर्थ ग्रहण 
करें तो)। हाँ, यह बात अवश्य है कि कुछ के लिए कला कला के लिए है, तो कुछ के 
लिए कला जीवन के लिए है। वस्तुतः आदिवासी कला कला के लिए कम, जीवन के 
लिए अधिक व्यवहत है। इस कला की परख इसी परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, ताकि 
परिवेशगत यथार्थता और प्राकृतिक संसाधनों के भीतर उपजी इस सृजनात्मकता के प्रति 
स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाया जा सके | अंडमान की आदिवासी कला को समझने के लिए 
यह दृष्टिकोण सर्वथा उपयुक्त होगा, न कि नागर कला-बोध की अंतर्दुष्टि | 

आदिवासी कलाओं का दुष्टिकोण सर्वथा उपयोगितावादी रहा है। इस संदर्भ में 
वेरियर एलविन की टिप्पणी है-“आदिवासियों की कला का असली महत्त्व उपयोगिता 
की दृष्टि से है। इसलिए हम उसे उपयोगिता अथवा सामाजिक उपादेयता से अलग 
करके कभी भी नहीं समझ सकते। आदिवासियों में कला कला के लिए नहीं होती | 
इनके लिए कला धार्मिक अथवा जादू टोने के उद्देश्य की पूर्ति करती है और इनका 
सामाजिक महत्त्व होता है। इनकी कला का लक्ष्य मात्र सौन्दर्य अथवा अलंकरण नहीं 
होता।”” यह कथन अंडमानी आदिवासी कला के संदर्भ में उतना ही सच है जितना 
कि अन्य आदिवासी कला के संदर्भ में, क्योंकि यह भी कला-केन्द्रित न होकर 
जीवन-केन्द्रित है। अंडमान के आदिवासियों को जिस चीज़ की आवश्यकता महसूस 
हुई, उसका उन्होंने निर्माण किया। मन हुआ तो उत्सव मनाया-नाच-गाने का 
आयोजन कर मनोरंजन कर लिया, अपने शरीर को मिट्टी से रंगकर अपनी सौन्दर्य-दृष्टि 
का परिचय दिया। यही वे सारी विशेषताएँ हैं, जिनके अंतर्जगत में प्रवेश करके 
अंडमान की आदिवासी कलाओं की पहचान की जा सकती है। यहाँ यह उल्लेख 
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आवश्यक है कि अंडमान के जो आदिवासी समुदाय मुख्यधारा की ओर गतिशील हैं, 
उनके मन में भौतिकतावादी संसाधनों और वस्तुओं के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है 
और यह आकर्षण उनके परंपरागत जीवन-मूल्यों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं में थोड़ा-बहुत 
परिर्वतन तो लाएगा ही। यही कारण है कि अंडमानी और ओंगी जनजातियों के 
* आचार-व्यवहार में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है और जारवा जनजाति के व्यवहार में 
परिवर्तन हो रहा है। इनकी सौन्दर्य दृष्टि में भी परिवर्तन स्वाभाविक है, किन्तु यहाँ 
इनकी परंपरागत मान्यताओं और परंपरा प्राप्त कौशलों का ही वर्णन अपेक्षित है, 
क्योंकि अधिकांश संदर्भो में इनके जीवन-मूल्य और सिद्धांत तथावत È | 

मिट्टी से अपने को सजाने की प्रथा अंडमान के लगभग सभी आदिवासियों में 
पाई जाती है। अंडमानी तथा ओंगी आदिवासी मिट्टी से अपने को जिस तरह सजाते 
रहे हैं, उससे उनकी सौन्दर्य दृष्टि का पता चलता है। ये सफेद मिट्टी, रंगीन और लाल 
मिट्टी, कछुए की चर्बी, पानी लार को मिश्रित करके घोल बनाते हैं तथा चेहरे और 
कभी-कभी समस्त शरीर को रंगते हैं। ओंगी समुदाय में मिट्टी लगाकर सजाने का कार्य 
प्रायः स्त्रियाँ करती हैं। ये पहले पुरुषों को सजाती हैं, उसके पश्चात्‌ आपस में 
एक-दूसरे को रंगती हैं। अंगुलियों से चेहरे को इस प्रकार रंगा जाता है, जिससे रेखाएँ 
उभर आती हैं तथा उनके शरीर का चमड़ा दिखाई भी देता है। मिट्टी का लेप 
अलंकरण के रूप में भी होता है और औषधि के रूप में भी। शरीर के पीड़ित अंगों 
पर मिट्टी के लेप से पीड़ा समाप्त होती है। इन आदिवासियों ने अनुभव से सीखा है 
कि रात को मच्छर और डस से बचने के लिए शरीर में मिट्टी पोतना अच्छा है। चूँकि 
जंगल में जोंक, डॉस, किर्नी आदि काफ़ी मात्रा में हैं, इसलिए इन्हें विश्वास है कि मिट्टी 
का लेप नंगे शरीर की रक्षा कर सकता है। अतः एक ओर जहाँ मिट्टी का लेप इनके 
सौन्दर्य-बोध को स्पष्ट करता है, वहीं दूसरी ओर इनके चिकित्सकीय बोध को भी। 
यही उपयोगितावादी दृष्टि है। 

ओंगी जनजाति की आभूषणप्रियता पर टिप्पणी करते हुए आर.नरेन्द्र नाथ ने 
लिखा है-“ओंगी कभी-कभी सीपी, गुंज जैसी एक चीज़ तथा हड्डियों को पिरोकर 
उसकी माला पहन लेते हैं। कभी-कभी ऐसा Has से भी बना लेते हैं। इस आभूषण 
को पहनने में स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं ।”” ओंगी आदिवासी काँच के टुकड़ों से 
सिरों का मुंडन करते रहे हैं। 

अंडमान का आदिवासी हस्तकौशल अपने-आप में विशिष्ट है । डोंगी, पतवार, 
तीर, कमान, भाला, बर्छी, जाल, टोकरी, मशाल, बाँस के पीपे कां बर्तन आदि बनाने 
में ये आदिवासी कुशल रहे हैं। चूँकि डोंगी इनके जीवन का आधार रही है, इसलिए 
सीमित साधनों के बावजूद ये इसका निर्माण जिस सूझ-बूझ और कौशल के साथ 
करते हैं, वह प्रशंसनीय है। ये सीधा लंबा पेड़ Gone, कई दिनों के कठिन परिश्रम 
से उसे काटते हैं। फिर वे उसे छीलकर गोल बना लेते हैं और धीरे-धीरे उसे डोंगी का 
आकार देते हैं। जब उसका बाहरी आकार बन जाता है, तब अंदर का भाग कुरेदना 
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शुरू करते हैं। काम करने के औजार अपरिष्कृत हैं, लेकिन ऐसी पूर्णता से डोंगी 
बनकर तैयार हो जाती है कि परिष्कृत औज़ारों वाले होशियार बढ़ई को भी उसके 
सामने सिर झुकाना पड़ेगा। जब ये Shit खेकर जाते हैं, तब परिष्कृत और आधुनिक 
युग का कोई होशियार नाविक भी उन्हें नहीं पा सकता । 

अंडमान के आदिवासियों के मुख्य हथियार धनुष-बाण, हारपून, बर्छी, भाला, | 
आदि हैं। धनुष-बाण के निर्माण में इनका कौशल देखते ही बनता है। अलग-अलग 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग-अलग तीरों का निर्माण किया जाता है-मछली के 
शिकार के लिए अलग तीर होता है तो सुअर के शिकार के लिए अलग। मछली को 
भेदने वाला तीर तीक्ष्ण लोहे के तारों से निर्मित ककया जाता है तथा सुअर को मारने 
के लिए बल्लम के आकार का तीर बनाया जाता है। तीर की नोक मछली फँसाने के 
काँटे के समान मुड़ी हुई होती है। ये आदिवासी पहुँचे हुए निशानेबाज़ हैं । तीर-धनुष 
के द्वारा मछली का शिकार अचूक निशानेबाज़ी का उदाहरण है। ये मछली पकड़ने के 
लिए जाल आदि का भी उपयोग करते हैं। जाल बुनने में भी ये कम होशियार नहीं 
हैं। कछुए को पकड़ने के लिए मज़बूत डोरी से बुना हुआ एक विशेष प्रकार का जाल 
उपयोग में लाया जाता है | 

बेंत या मुलायम लकड़ी से डोलची या टोकरी आदि के निर्माण में ये आदिवासी 
` अपनी अलग विशिष्टता रखते हैं। मधु-संग्रह डोलची में करते हैं, जो छेनी से छेदी हुई 
मुलायम लकड़ी या बाँस के टुकड़े से बनती है । मधु या खाद्य पदार्थों के संग्रह के समय 
ओंगी माथे की ओर बेंत की रस्सी डालकर डोलची या टोकरी पीठ पर लटकाते हैं। ओंगी 
समुदाय द्वारा निर्मित टोकरियाँ अधिक चर्चित हैं। लकड़ी की बाल्टी तथा पानी रखने 
के लिए बाँस का पीपा बनाने में भी ये कुशल हैं। इनकी टोकरियाँ कला प्रदर्शनियों के 
लिए आकर्षक उपादान हें । स्थापत्य कौशल के प्रदर्शन हेतु इनके पास अत्यंत सीमित 
साधन हैं, फिर भी लकड़ी और पत्तियों का प्रयोग करते हुए सामुदायिक और अस्थाई 
झोपड़ियों का निर्माण ये जिस सूझ-बूझ के साथ करते हैं, वह अद्भुत है। 

उत्सव मनाना और नाच-गान का आयोजन करना मानव-जाति की स्वाभाविक 
विशेषता है। अंडमान के सभी आदिवासी समुदाय किसी न किसी रूप में नृत्य-गान 
का आयोजन करते हैं। ओंगी समुदाय रात्रि में भोजन के बाद जब कभी नृत्य-गान का 
आयोजन करता है, तब वह दृश्य काफ़ी मनोरंजक होता है। अंडमानी जाति के लोग 
विवाह के अवसर पर नाच-गान का आयोजन करते हैं। इनके यहाँ अपनी वैवाहिक 
प्रथाएँ और परंपराएँ हैं। लड़का-लड़की विवाह योग्य घोषित कर दिए जाते हैं। 

हर प्रकार की भाषा और बोली में गीतों और लोकगीतों का विशिष्ट महत्त्व होता 
हे। ये वे तत्त्व होते हैं, जिनमें लोक प्रचलित मान्यताओं, विचारों और रूढ़ियों के साथ 
ही साथ रीति-रिवाज और रहन-सहन भी अभिव्यक्ति पाते हैं। निकोबारी जीवन में 
गीत-संगीत का महत्त्वपूर्ण स्थान È वह न केवल लोगों के पारंपरिक भोजों और त्योहारों 
का एक महत्त्वपूर्ण अंग है, वरन उनके दैनिक जीवन में भी उसका स्थान बना हुआ है | 
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रोज़ के घरेलू कामों की उकताहट को दूर करने के लिए काम करते समय निकोबारी लोग 
गाया करते हैं। उन्हें दूसरों को सुनाते हुए ज़ोर से गाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती | 
वास्तव में जब तीन-चार व्यक्ति कुएँ से पानी निकाल रहे हों, या अपने कंधों पर बोझा 
ढो रहे हों या बागानों में काम कर रहे हों या समुद्र में मछली पकड़ रहे हों, तब उनमें 
से एक के कंठ से अचानक गीत फूट पड़ता है और दूसरे उसके सुर में सुर मिलाने लगते 
हैं। इस तरह एक ज़ोर का समूह-गान शुरू होता है और जब तक काम समाप्त नहीं होता, 
तब तक एक के बाद दूसरे ऐसे अनेक गीत गाए जाते हैं। गीतों की रचना में निकोबारी 
मस्तिष्क की असाधारण उर्वरता का परिचय देते हें । निकोबारी भाषा में कोई साहित्य 
नहीं होने से लोगों के गीत ही उनकी सृजनात्मक प्रेरणाओं की एकमात्र उपज हैं, इस 
प्रकार वे और अधिक रोचक हें 0 गीत संगीत की भाँति निकोबारी जीवन में नृत्य का 
भी महत्त्वपूर्ण स्थान है | उनका नृत्य बहुत सीधा-सादा होता है। वह प्रायः समूह में किया 
जाता है और हमेशा उसके साथ गायन भी होता है। 

ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति की बोली में लय, ताल, आरोह-अवरोह की 
व्यवस्था में बँधा गीत का कोई स्वरूप दृष्टिगत नहीं होता। ये आदिवासी आपस में 
जो कुछ गुनगुनाते हैं, उसे गीत की संज्ञा दी जा सकती है। ये गीत ही इनके मनोरंजन 
के साधन हैं। इनके गीतों में खाद्य सामग्रियों की चर्चा अधिक होती है। अभिप्राय यह 
कि इनके गीतों के भाव खान-पान से अधिक संबंधित हैं ॥० 

नौ गाम नौ मेला, अकुप खोई गुआक्ची 

ताबे अकुप खोई गुआक्ची 

लाप्ते कि लौ जैग्वाम 

लई-लई च। 

अर्थात्‌ पान-पत्ती वाला रास्ता नाली के किनारे ऊपर की ओर है, वहाँ पान-पत्ती 
ताज़ा है। छोटी नाली के रास्ते जाने पर जो पान-पत्ती मिलती है, वह काम की नहीं 
है, यानी सड़ी है। 


(6) 
लोक-साहित्य एक ऐसा साहित्य है, जिसने सर्वप्रथम मनुष्य के गले में जन्म लिया और 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी आज भी मनुष्य के गले में ही जीवित है। किसी भी जाति के भीतरी 
तत्त्वों के उद्घाटन में लोक-साहित्य की महती भूमिका है । यह साहित्य अपने को कई 
रूपा में प्रकट करता है। इसका एक रूप है-लोक-कथाओं का | कथा कहने-सुनने की 
प्रवृत्ति हर मानव-समुदाय में मिलती है। अंडमान-निकोबार की आदिम जातियों में भी 
यह प्रवृत्ति है। उनकी लोक-कथाओं में उनके आस्था-विशवास, रीति-रिवाज, संस्कार, 
मिथक, टेबूज और टोटेम जादू और धर्म की अवधारणाएँ अनादिकाल से संरक्षित हैं। 
मैं जब अपनी पुस्तक “अंडमान तथा निकोबार के आदिवासी और उनकी बोली” के 
लिए सामग्री संग्रह कर रहा था, तब मुझे उनकी विपुल लोक-कथाएँ प्राप्त हुई थीं । 
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उनके माध्यम से मुझे उनकी समूची परंपरा, रहन-सहन, मिथकीय संदर्भों के कई 
अनसुलझे रहस्यों को समझने में काफ़ी मदद मिली थी । निस्संदेह इन आदिम जातियों 
की आनुष्ठानिक क्रियाओं, कलात्मक अभिव्यक्तियों तथा सौन्दर्य दृष्टि की परख से 
उनके अतीत को समझा जा सकता है। इसमें लोके-कथाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा 
सकती हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जो जनजातियाँ आधुनिकता और भौतिकता के 
संपर्क में हैं, उनके आचार-विचार और चिन्तनधारा में यत्किंचित परिवर्तन स्वाभाविक 
है; फिर भी उनके जीवन में रची-बसी लोक-संवेदनाएँ, लोक-कथाएँ और लोक-गीत 
आदि अपनी अक्षुण्णता बनाए रखते हुए उनके जीवन के विविध आयामों, आस्था-विश्वासों 
को उद्घाटित करने में अपना योगदान देते रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि 
उनका सम्यक्‌ अध्ययन और विश्लेषण हो तथा उनसे प्राप्त निष्कर्षो के माध्यम से 
उनके समग्र अतीत की झाँकी प्रस्तुत की जाए। 
अंडमानी प्रजाति लोक-कथाओं के माध्यम से अतीत में पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों 
का आख्यान नई पीढ़ी से करती रही है। सृष्टि-निर्माण संबंधी पुरातन विश्वास, ईश्वर 
संबंधी अवधारणा, जीवन-जगत से संबंधित विभिन्न आस्था-विश्वासों की अभिव्यक्ति 
उनकी लोक-कथाओं में हुई है। सूर्य, चंद्र, तारे तथा आग के उत्पन्न होने संबंधी 
आख्यान, जीवन की सहजता में आ रहे विघ्नं के कारण और निवारण संबंधी उपाय, 
शैतानी आत्माओं की शांति के प्रयास आदि उनकी कथाओं में स्वाभाविक ढंग से आए 
हैं। उनकी कथाओं में एक भी ऐसा शब्द नहीं है, जो उनकी अपनी ज़िन्दगी की 
आवश्यकता से उत्पन्न नहीं हुआ हो। 

अंडमानी प्रजाति की कथाओं के अनुसार उनका ईश्वर 'पुलुगा' है | सृष्टि का 
निर्माण उसी ने किया है। मानव-सृष्टि में तोमो उसकी प्रथम रचना है। उसी ने उसकी 
सहचरी के रूप में चान-आ-ए-लेवादी का निर्माण किया । उन्हीं दोनों से वंश-वृद्धि हुई | 
पुलुगा ने ही उन्हें जीवन-यापन संबंधी उपाय बताया। अंडमानी समुदाय का यह 
मानना है कि यदि पुलुगा प्रसन्न है, तब सब मंगल ही मंगल है और यदि वह अप्रसन्न 
है, तब संकट आते हैं, विपत्तियाँ आती हैं। इसीलिए वे 'पुलुगा' को प्रसन्न रखना 
जरूरी मानते È | 

अंडमानी प्रजाति के जीवन में आग सबसे जरूरी तत्त्व रहा है। उसकी उत्पत्ति 
संबंधी कथाओं के मिथक उसकी प्राचीनता का द्योतन करते हैं। आग के संरक्षण संबंधी 
कथाओं से यह पता चलता है कि आग उनके जीवन के लिए कितनी ज़रूरी रही है। 
सबसे पहले आग की खोज केसे हुई, इससे संबंधित अनेक कथाएँ È | इस समुदाय का 
मानना है कि पुलुगा ने जब प्रथम पुरुष के रूप में तोमो का सृजन किया, तब उसे आग 
भी प्रदान किया और उसके उपयोग की शिक्षा भी दी । भोजन पकाने के अलावा शैतानी 
आत्माओं से रक्षा के लिए भी अंडमानी प्रजाति आग-का उपयोग करती रही है ॥! 

प्रारंभ में अंडमानी प्रजाति कई समुदायों में विभक्त थी अब उनके समुदायों की 
संख्या सीमित हो गई है। जो प्रमुख समुदाय वर्तमान में हैं, उनमें कुछ अलग-अलग विश्वास 
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और आस्थाएँ प्रचलित हैं। इसके बावजूद कुछ तथ्यों की समानता है। शहद अंडमानी 
प्रजाति का प्रिय खाद्य पदार्थ रहा है। उसकी खोज संबंधी कथाएँ निराली हैं। सुअर, कछुआ, 
मछली आदि के शिकार की कथाओं से उनके शिकार संबंधी कौशल का ज्ञान होता है 
और भोजन पकाने की विधियाँ मालूम होती हें । ये भोजन पकाकर अथवा भूनकर खाते 
रहे हैं। मांस भूनने का तरीका अद्भुत रहा है-जैसे मांस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर 
पत्तों में लपेटना, फिर एक गठ्ठा खोदकर उसके ऊपरी मुँह पर पत्थर रखकर नीचे की 
ओर से आग जलाना | इस पत्थर पर लपेटे हुए मांस के टुकड़ों को रखकर दूसरे पत्थरों 
से दबाना, इन पत्थरों के ऊपर पुनः आग जलाना। इस प्रकार मांस भुन जाया करता 
था। इस तरह का भुना हुआ मांस ये बड़े चाव से खाते रहे हैं। ऐसा तरीका सिर्फ़ उस 
समय अपनाया जाता रहा है, जब ये लोग शिकार करने जाते रहे हैं, अन्यथा मिट्टी के 
बर्तनों में मांस उबालते और खाते रहे हैं। यहाँ यह ध्यातव्य है कि आधुनिकता के प्रभाव 
के कारण इनकी परंपराओं में परिवर्तन हो रहा है। 

अंडमानी प्रजाति में रूपांतर संबंधी कथाएँ भी मिलती हैं। सर्वशक्तिमान के 
कुपित होने अथवा प्रेतात्माओं के कारण ऐसा परिवर्तन होता रहा है-ऐसा इनका 
विश्वास है। चट्टानों के निर्माण, द्वीपों के विभाजन, सूर्य और चंद्रग्रहण संबंधी 
आस्थाओं और विश्वासों की इनके यहाँ अनोखी दास्तान है | 

जीवन में कोई असहज स्थिति न उत्पन्न हो, जीवन सुचारु ढंग से चलता रहे-ऐसी 
कामना प्रायः सभी की होती है। कुछ जनजातियों का मानना है कि जब ईश्वर कुपित 
होता है, तब संकट उत्पन्न होता है, बिजली गिरती है, तूफ़ान आता है या किसी तरह 
की भयानक विपत्ति आती है। अंडमानी प्रजाति में भी इससे संबंधित कई तरह की 
मान्यताएँ प्रचलित रही हैं। ग्रेट अंडमानी बुरी शक्तियों के बारे में विश्वास करते रहे हैं। 
उनके अनुसार दो तरह की शैतानी शक्तियाँ हैं, जो समुद्र और जंगल में निवास करती 
हैं। इनके अलावा एक ऐसी भी शैतानी शक्ति है, जिसका निवास हवा में है। उसका 
नाम जिरमू है। उसकी एक सींग और चार पैर हैं। अगर वह किसी व्यक्ति को अकेले 
जंगल में देखता है, तो वह उसके लिए हानिकारक बन जाता है। भोजन ढँककर रखने 
के पीछे इस समुदाय का विश्वास है कि अगर इसे ढँककर नहीं रखा गया तो शैतानी 
शक्ति आकर छू देगी, जो अनिष्टकारी है। कुछ ग्रेट अंडमानी इस बात में भी विश्वास 
रखते हैं कि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, जो शिकार आदि में मदद करती हैं। ग्रेट अंडमानी 
जब कभी कछुआ या डुगांग के शिकार पर निकलते हैं, तब नौका चालन से पहले वे 
नौका के ऊपरी भाग पर पानी का छिड़काव करते हैं। इसके पीछे उनकी यह मान्यता 
है कि ऐसा करके वे समुद्र और नौका को सावधान करते हैं। इसके साथ ही वे अपने 
पूर्वजों से प्रार्थना भी करते हैं-“में शिकार पर जा रहा हूँ, देखना समुद्र कोई विश्‍वासघात 
न कर दे, शिकार पकड़ने में मेरी मदद करना |”? 

निकोबार जनजाति की लोक-कथाएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं । इनमें निकोबारी 
जीवन के विविध पहलुओं का उद्घाटन हुआ है। प्रकृति के विभिन्न आयामों, सूर्य, 
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चंद्र, नारियल, सुपारी, सुअर आदि का उल्लेख बार-बार हुआ È । पाप-पुण्य, जन्म-मृत्यु, 
राग-विराग, भय-प्रेम आदि की अभिव्यक्तियाँ उन लोक-कथाओं की विशिष्टताएँ हैं, 
जो जीवन-जगत के अतीत की झाँकी प्रस्तुत करने. में सहायता प्रदान करती हें | 
निकोबारी जीवन से संबंधित आस्था-विश्वासों, आनुष्ठानिक क्रिया-कलापों, 
उत्सवों-समारोहों के आयोजनों की झलक उन लोक-कथाओं में साफ़ दिखाई देती है । 

समारोह अथवा सहभोज के आयोजन में निकोबारी काफ़ी रुचि प्रदर्शित करते E | 
पर्वो-उत्सवों के मानने के ढंग में अलग-अलग द्वीपों में थोड़ा बहुत अंतर है, तो भी मूलतः 
वे सब एक जैसे ही हें । इनके यहाँ हर महीने कोई न कोई समारोह आयोजित होता रहता 
है, किन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण समारोह का-ना-हा-उन का होता है । इसका उद्देश्य होता है 
पूर्वजों का स्मरण करना, उन्हें सम्मान देना तथा उनके द्वारा किए गए हितकारी कार्यों 
के लिए नारियल, पंडानस आदि के पेड़ लगाकर उनके प्रति आभार प्रदर्शित करना | इसमें 
हर गाँव के लोग आमंत्रित किए जाते हैं। इस समारोह में शामिल होने के लिए हर अभ्यागत 
अपने साथ भोज्य सामग्री लाता हे । इसमें खाने-पीने और नाचने-गाने का व्यापक कार्यक्रम 
होता है । इस समारोह का एक उद्देश्य आपसी सौहार्द की भावना को परिपुष्ट करना है | 
यह पर्व सुअर के बिना नहीं मनाया जा सकता । 

इस जनजाति का दूसरा महत्त्वपूर्ण समारोह नोका प्रीतिभोज का है। चूँकि 
इनका मुख्य व्यवसाय नौका पर आधारित होता है, इसलिए ये लोग नौका की पूजा 
करना आवश्यक मानते È । इनका विश्वास है कि इसकी पूजा करने से नौका की रक्षा 
करने वाली आत्माएँ संतुष्ट होती हैं | इसलिए ये लोग प्रचलित प्रथा के अनुसार नौका 
की पूजा करते हैं। नौका-पूजा के अवसर पर एक शानदार प्रीतिभोज का आयोजन 
होता है। इसमें सुअर से लड़ाई करने एवं उसके मांस को पकाकर खाने की प्रथा भी 
शामिल है। सभी लोग एक साथ बैठकर अल्पानम में भोजन करते हैं। इसमें ताडी का 
प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता È" | 

निकोबारी समुदाय में अनेक तरह की मान्यताएँ और विश्वास प्रचलित È | 
प्रेतात्माओं और बुरी आत्माओं से संबंधित अनेक अवधारणाएँ हैं। जब चंद्रग्रहण 
लगता है, तब इस समुदाय के लोग ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा एक अजगर के द्वारा 
निगल लिया गया है। ऐसी स्थिति में वे टिन अथवा कोई ऐसी चीज़ इकट्ठा कर बजाते 
हैं जिससे आवाज हो, ताकि वह अजगर चंद्रमा को उगल सके। वे अजगर से एक 
प्रकार का निवेदन भी करते हैं'* कि वह चंद्रमा को उगल दे इसके अलावा और भी 
कई तरह की रूढ़ मान्यताएँ, अंधविश्वास और लोकाचार निकोबारी जीवन में प्रचलित 
हैं। इनमें गर्भधारण-संबंधी विश्वास और मान्यताएँ हैं। समुद्र में मछली पकड़ने जाते 
समय क्या खाने योग्य है और क्या नहीं, इससे संबंधित आस्थाएँ हैं। कुत्तों के भोंकने 
को लेकर भी कई तरह के विचार जुड़े हुए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि 
निकोबारी जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक आस्था-विश्वासों की प्रचुरता देखी जा 


भूमिका / 7 


सकती है । उनके जीवन में सुअर का विशेष महत्त्व है । वह प्रेम, प्रसन्नता और आनंद 
के स्रोत के रूप में समादृत होता है । 

निकोबारी लोग झाड़-फूँक, ओझा-सोखा आदि में विश्‍वास करते हैं। ये किसी 
प्रकार की बीमारी अथवा दुर्भाग्य के पीछे बुरी आत्माओं का हाथ मानते हैं। यदि 
कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो उसे मा-आ-फाई की क्रिया-पद्धति से होकर 
गुजरना पड़ता है। शारीरिक रूप से कमज़ोर होने पर भी बीमार आदमी को इस 
प्रक्रिया में भाग लेने के लिए दबाव डाला जाता है। ओझा-गुनी इस क्रिया-पद्धति 
की व्यवस्था करते हैं। उन्हें कार निकोबार में टोटरोंग या टोमिलुओनो (Totarong 
or Tomiluono) कहा जाता है, जबकि चावरा द्वीप में उन्हें कामासुन (Kamasun) 
कहकर पुकारा जाता है। 

निकोबारी समाज में मृत्यु-संस्कार विचित्रताओं से भरा हुआ है। इनका विश्वास 
है कि हर आदमी में मा-आ-ला-हा नामक आत्मा निवास करती है। आदमी की मृत्यु 
के बाद वह आत्माओं के देश में चली जाती है। निकोबारी आत्मा-परमात्मा और 
लोक-परलोक जैसी बातों में विश्वास करते हैं। मृतक की आत्मा को खुश रखने के 
लिए ये लोग 'ओसुरी पर्व' का आयोजन करते हैं। इस भोज में हर आदमी शामिल 
होता है। मृतक के शरीर को लकड़ी की तिक्‍ती पर सीधा लिटाकर कपड़े से बाँधने 
की प्रथा है। हदय का स्थान खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि मा-आ-ला-हा (आत्मा) 
बाहर निकल सके | मृतक की बीमारी के समय की चीज़ों को जला देने और नाव को 
तोड़कर समुद्र में फेंक देने की प्रथा इनमें शामिल है। निकोबारी जन-जीवन में मृत्यु 
के बाद शुद्धिकरण की प्रथा प्रचलित है। 

निकोबारी सह-अस्तित्व और अतिथि सेवा में विश्वास रखते हैं। यही कारण है 
कि कार द्वीप के प्रायः सभी गाँवों में एक अल्पानम की व्यवस्था की गई है, जिसमें 
अतिथि आकर विश्राम करते हैं। 

लोक-कथाएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे की ओर बढ़ती हैं। इस प्रक्रिया में समय के 
अनुसार उनमें यत्किंचित परिवर्तन और परिवर्धन संभव है, किन्तु लोक-कथाएँ 
अविनाशी होने के कारण समाप्त नहीं हो सकतीं | उनमें संचित जीवन-मूल्य, युग-बोध 
और संदेश हर आने वाली पीढ़ी के विकास में अपने ढंग से सहायक सिद्ध होते रहेंगे। 


(7) 
में उन सभी लेखकों, विद्वानों के प्रति आभारी हूँ, जिनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस 
पुस्तक के लिए सहयोग प्राप्त हुआ। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव रह चुके श्री सेवा 
राम शर्मा, कथा लेखिका श्रीमती सरयू शर्मा, विकास आयुक्त एवं सचिव रह चुके श्री 
प्रवीण कुमार त्रिपाठी की प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सहयोग के प्रति विनम्र आभार । प्रशासन 
के आदिवासी कल्याण निदेशक श्री एस.ए.अवराधी तथा उन सभी मानव वैज्ञानिकों एवं 
भाषा वैज्ञानिकों, जिनसे मुझे इस कार्य में सहायता मिली, को धन्यवाद । 
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साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. गोपीचंद नारंग एवं 
सचिव प्रो.के. सच्चिदानंदन तथा हिन्दी के प्रख्यात समालोचक प्रो. नामवर सिंह की 
अहेतुकी कृपा से ही यह पुस्तक पाठकों तक पहुँची है। इसके लिए मैं उन्हें अपनी 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साहित्य अकादेमी के उपसचिव श्री ब्रजेन्द्र त्रिपाठी एवं पूर्व 
उपसचिव डॉ. रणजीत साहा की आत्मीयता और स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन के बिना इस 
पुस्तक की पूर्णता संभव नहीं थी, उनके प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ। साहित्य अकादेमी 
के क्षेत्रीय सचिव श्री प्रकाश भातंब्रेकर और उपसचिव (लेखा) श्री ललित कुमार जैन 
के प्रति भी विनम्र आभार । 

अग्रज डॉ. रामकृपाल तिवारी के प्रति आभार प्रदर्शन अपने प्रति आभार होगा । 
अतः केवल यही निवेदन है कि इससे उनको संतोष होगा । अनुज वीरेन्द्र तिवारी एवं 
रमाशंकर तिवारी के प्रति धन्यवाद | पत्नी श्रीमती पुष्पा त्रिपाठी के सहयोग को विस्मृत 
नहीं किया जा सकता । दोनों बेटों शाश्‍वत और प्रांजल के सहयोग के लिए साधुवाद । 


>व्यासमणि त्रिपाठी 
संदर्भ 

L राजेन्द्र प्रताप सिंह, द्वीप समूह का सांस्कृतिक अध्ययन, पृष्ठ 22, 970 

2. डॉ. व्यासमणि त्रिपाठी, अंडमान तथा निकोबार के आदिवासी और उनकी बोली, 
पृष्ठ 4, 990 

3. पिंकर्टन्स वायज़ेज़ Us ट्रेवलर्स, भाग सात, पृष्ठ 83 

4. डॉ. व्यासमणि त्रिपाठी, अंडमान तथा निकोबार के आदिवासी और उनकी बोली, 
पृष्ठ 5, 990 

5. श्रीनिवास शर्मा, संस्कृति के आयाम, परिषद पत्रिका, पृष्ठ ।2, अप्रैल-जून, 2000 

6. वेरियर एलविन, आदिवासियों की कला, आदिवासी, पृष्ठ 20, ।959 

7. वही, पृष्ठ 2] 

8. कोन्नियूर आर. नरेन्द्रनाथ, जाग्रत अंडमान, पृष्ठ 49, 97] 

9. कौशल कुमार माथुर, निकोबार द्वीप, पृष्ठ 6I, 968 

0. डॉ. व्यासमणि त्रिपाठी, अंडमान तथा निकोबार के आदिवासी और उनकी बोली, 
पृष्ठ 80, 990 

I. ई. एच. मान, एवॉरिजिनल इनहैबिटेण्टस आफ दी अंडमान आइलैण्ड्स, पृष्ठ 84 

।2. दिलीप कुमार चक्रवर्ती, दी ग्रेट अंडमानीज, पृष्ठ 5।, 990 

।3. राजेन्द्र पाल शर्मा, अंडमान-कल, आज और कल, पृष्ठ 86, 985 

l4. आस्टिस जस्टिन, दी निकोबारीज़, पृष्ठ 6, 990° 
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अडमानी लोक-कथाएँ 








तोमो 


पुलुगा (अंडमानियों का ईश्वर) ने सबसे पहले आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारों का 
निर्माण किया; फिर पेड़; पौधों, जीव-जंतुओं की रचना की संसार बन जाने के बाद 
भी सृष्टि अधूरी जान पड़ती थी, क्योंकि अभी आदमी नहीं बना था। आदमी के बिना 
भला संसार की रचना पूरी कैसे हो सकती थी! तब पुलुगा ने एक आदमी का सृजन 
किया | उसका रंग खूब काला था | उसकी आँखें चमकदार थीं। वह काफ़ी लंबा था। 
उसको दाढ़ी-मूँछें भी थीं। वह शरीर से बहुत हृष्टपुष्ट भी था। उस आदमी का नाम 
तोमो था। तोमो की रचना करके पुलुगा को थोड़ा संतोष हुआ | वह अपनी रचना पर 
प्रसन्न था। उधर तोमो को जब भूख लगी, तब उसने पुलुगा से कहा-“प्रभु! मुझे 
आपने बनाया, किन्तु मेरे पेट की ज्वाला का शांत करने कोई उपाय नहीं बताया |” 

पुलुगा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने जंगल के पेड़ों को दिखाकर 
कहा-“इन सभी पेड़ों के फल तुम्हारे खाने के लिए हैं। इन्हें खाकर तुम अपनी भूख 
मिटा सकते हो।” उसने जिन पेड़ों को दिखाया, वे सभी वोटाएमी में स्थित थे । पेड़ों 
को दिखा लेने के बाद पुलुगा को ध्यान आया कि इनमें से कुछ के फल तो 
नुकसानदायक भी हो सकते हैं। अतः उसने तोमो को उन पेड़ों की पहचान कराई 
जिनके फल नुकसान पहुँचा सकते थे। इसके साथ ही उसने कड़ी चेतावनी देते हुए 
कहा-“तोमो! वर्षा-काल में उन पेड़ों में से कुछ के फल हानि पहुँचा सकते हैं। 
इसलिए उस समय उन्हें नहीं खाना।” एक शिष्य की भाँति आज्ञाकारिता प्रकट करते 
हुए तोमो ने कहा-“प्रभु! आपने जैसा कहा है, मैं वैसा ही करूंगा ।” 

फिर पुलुगा ने तोमो से कहा, “देखो, जंगल में पर्याप्त मात्रा में सुअर हैं। 
उनके शिकार के दारा भी भूख मिटा सकते हो।” अब सुअर पकाने के लिए आग 
की ज़रूरत थी। पुलुगा ने तोमो को आग जलाने का तरीका बताया। उसने उसे 
सुअर पकाने की शिक्षा भी दी। इतना ही नहीं, भोजन बनाने की शिक्षा देने के 
लिए उसने पुनगा अब्लोला को तोमो के पास भेजा। उसने तोमो को भोजन बनाने 
की शिक्षा दी। l 

जब भी पुलुगा तोमो के सामने आता या सपने में उसे दर्शन देता, तब उसे कोई 
न कोई जानकारी या शिक्षा दे जाता था। एक बार जब पुलुगा आया, तब उसने तोमो 


तोमो / 23 


को तीर, धनुष और भाला बनाने की शिक्षा दी; डोंगी बनाने के विषय में बताया और 
मछली व अन्य समुद्री जीवों के शिकार की विधि बताई | इस तरह पुलुगा ने तोमो को 
उन सभी बातों की शिक्षा दी जो उसके जीवन के लिए ज़रूरी थी। 

धीरे-धीरे समय बीतने लगा। तोमो को शिकार करने, भोजन सामग्री जुटाने 
और भोजन पकाने की विधि मालूम हो गई थी। अब उसकी ज़िन्दगी सामान्य ढंग से 
आगे बढ़ रही थी। फिर भी कभी-कभी उसे अकेलापन सताता था। तब उस समय 
वह निराश एवं उदास हो जाया करता था। पुलुगा ने यह महसूस किया कि तोमो का 
जीवन एक सहचरी के बिना अधूरा है। उसके खालीपन को भरने के लिए उसके पास 
एक स्त्री का होना ज़रूरी है। इससे तोमो का अकेलापन तो दूर होगा ही, सृष्टि के 
विकास में भी मदद मिलेगी। इन बातों को ध्यान में रखकर पुलुगा ने एक स्त्री की 
रचना की। उसका नाम था-चान आ-ए-लेवादी । 

उस स्त्री की उत्पत्ति को लेकर अंडमानी समुदाय में कई कहानियाँ कही जाती 
हैं। एक तो यह कि जब पुलुगा ने तोमो को जीवन-यापन की सारी शिक्षा दे दी, उसे 
हर परिस्थिति से निपटने का उपाय बता दिया तथा वह ख़ुद इस बात से आश्वस्त हो 
गया कि तोमो जीवन-पथ पर आगे बढ़ने के क्रम में आने वाली हर कठिनाई का 
सामना करने में सक्षम हो गया है; तब उसने उसकी सहचरी के रूप में एक स्त्री का 
निर्माण किया जिसका नाम था-चान आ-ए-लेवादी | दूसरी कहानी यह है कि एक 
समय तोमो अनमने भाव से बैठा हुआ था-अकेलेपन से परेशान और उदास। उसी 
समय उसकी नज़र सामने के समुद्र पर गई। समुद्र में किसी के तैरने का आभास 
हुआ। उसकी उत्सुकता बढ़ती गई कि समुद्र में तैरने वाला कौन हो सकता है? उधर 
समुद्र में तैरने वाला क्रमशः किनारे आता गया | जब वह बिलकुल नज़दीक आ गया, 
तब तोमो की समझ में आया कि वह और कोई नहीं, बल्कि एक स्त्री है। तोमो ने 
आवाज़ देकर उसे अपने पास बुलाया | वह स्त्री समुद्र से बाहर आ गई। तोमो ने उसे 
अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया। वे दोनों एक साथ रहने लगे। उन्हें लंबी 
आयु मिली। उनसे उत्पन्न संतानों से ही अंडमानी प्रजाति का विकास हुआ। एक 
तीसरी कहानी के अनुसार-चान आ-ए-लेवादी गर्भावस्था में किड द्वीप आई | वहाँ 
उसने कई संतानों को जन्म दिया जिनमें कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियाँ | ये ही इस 
समुदाय के पुरखे हुए। तोमो को चान आ-ए-लेवादी से चार संतानें हुईं, जिनमें दो 
लड़के थे और दो लड़कियाँ | लड़कों के नाम थे-बिरोला और बोरोला तथा लड़कियों 
के नाम थे-रिएला और चो रमीला। तोमो अपने परिवार से संतुष्ट था। उस पर 
पुलुगा को कृपा हमेशा बनी रही। पुलुगा ने चान आ-ए-लेवादी को भी कई तरह की 
शिक्षा दी उसे टोकरी बनाने और जाल बुनने की शिक्षा भी उसी ने दी यहाँ तक कि 
उसने चान आ-ए-लेवादी को सफेद मिट्टी और लाल मिट्टी के कलात्मक प्रयोगों के बारे 
में भी बताया तथा इन मिट्टियों से शरीर रंगने की विधि भी बताई | 
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तोमो ने अपने समुदाय की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। उसने अपने 
वंशजों को पुलुगा के प्रति वफ़ादार और आज्ञाकारी बने रहने की शिक्षा दी; उन्हें यह 
चेतावनी भी दी कि वे कभी भी पुलुगा को असंतुष्ट और नाराज़ न करें। अपने अच्छे 
कार्यों और नेक सलाहों के कारण तोमो अपने समुदाय के लोगों में सदैव याद किया 
जाता है। | 


कक 
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रात और दिन 


बहुत पहले पुकिकवार समुदाय के पूर्वज वोटाएमी नामक जंगल में रहते थे। तब उन्हें 
रात की भयावहता का ज्ञान नहीं था। इसका कारण यह है कि सृष्टि-निर्माण के शुरू 
के दिनों में रात होती ही नहीं थी । इसलिए उन्हें रात के विषय में कुछ भी मालूम नहीं 
था। एक तरह से हमेशा दिन ही रहना उनके लिए अच्छा भी था। इससे उन्हें शिकार 
करने में सुविधा रहती थी। दिन में कंदमूल-फल भी आसानी से खोजे और पाए जा 
सकते थे। कीड़े-मकोड़ों और जानवरों से रक्षा करने में भी दिन में सुविधा रहती थी । 
उसी समय के पूर्वजों में एक था ता पेती। उसे ज़मींकंद (रतालु) खाना बहुत पसंद 
था। ज़मींकंद का नाम आते ही उसकी जीभ पर पानी आने लगता था। एक समय 
की बात है-ता पेती को भूख लगी थी। वह कुछ भी खाकर अपना पेट भर सकता 
था, लेकिन उस समय उसे ज़मींकंद खाने की इच्छा हुई । इसके लिए तो फिर जंगल 
जाना पड़ता। ता पेती अपनी इच्छा पूरी करने में किसी तरह की शिथिलता और 
आलस्य का अनुभव नहीं करता था | इसलिए ज़मींकंद की चाहत होते ही उसने जंगल 
जाने का निश्चय किया और बिना किसी को साथ लिए ही जंगल की ओर चल दिया। 
जिस समय वह जंगल के लिए निकला उस समय मौसम बहुत खुशगवार था | 
उसे हर बात अपने अनुकूल लग रही थी। जंगल में पहुंचकर उसने ज़मींकंद खोजना 
शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक वह इधर-उधर खोजता फिरा। कुछ देर बाद उसे 
पर्याप्त मात्रा में ज़मींकंद दिखा । उसने सारा ज़मींकंद खोद लिया। मन-पसंद चीज़ 
मिलने पर हर किसी को प्रसन्नता तो होती ही है! वह भी काफ़ी प्रसन्न हुआ। 
ज़मींकंद लेकर वह घर की ओर लोट रहा था कि उसे एक पदार्थ मिला । वह कुछ और 
नहीं, पेड़ से निकलने वाला राल था। उसने उसे भी ले लिया और'घर की ओर चल 
दिया । घर-वापसी में अभी वह थोड़ी दूर ही लौटा था कि उसे एक रोटो (एक प्रकार 
की कृमि) की भी प्राप्ति हु । अब उसके पास ये तीन वस्तुएँ हो गई थीं । इन्हें पाकर 
वह बहुत खुश था। उन सभी. चीज़ों को लेकर वह वोटाएमी पहुँचा। उसके परिजनों 
तथा साथियों को जब यह बात मालूम हुई, तब वे भी उत्सुकता-वश उसके पास आ 
गए। वे यह देखना चाहते थे कि ता पेती जंगल से कौन-कौन-सी चीज़ें लाया है। 
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ता पेती बैठा था। उसे चारों ओर घेरकर परिजन और साथी भी बैठे थे। उसने 
सभी को अपनी लाई हुई चीज़ें दिखाई | इसी क्रम में उसने रोटो को अपनी हथेलियों 
में उठा लिया । फिर उसे धीरे-धीरे दबाना शुरू किया। अंत में उसे खूब ज़ोर से दबाकर 
कुचल दिया । रोटो के करुण क्रंदन और विलाप से सारा वातावरण गूँज उठा | उसकी 
चीख इतनी भयावह और वेदनायुक्त थी कि दिन गायब हो गया और उसके स्थान पर 
चारों ओर अंधेरा छा गया। इससे उन पूर्वजों की समस्याएँ बढ़ गई । अब शिकार 
पकड़ने तथा कंदमूल-फल इकट्ठा करने में असुविधा होने लगी। इधर अंधेरा सघन 
होता चला गया। वह समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता था। इससे पूर्वजों का 
चिन्तित होना और उसे दूर करने के उपायों पर विचार करना लाज़िमी था। 

वे सभी एक जगह इकट्ठा होकर सोचने लगे कि अंधेरा कैसे दूर होगा। ता पेती 
जंगल से पेड़ से निकलने वाला राल भी लाया था। उसकी मशाल बनाकर उसके 
प्रकाश में सभी ने नाचना और गाना शुरू किया | उन्हें यह विश्वास था कि नाचने-गाने 
से दिन की वापसी हो सकती है। सबसे पहले कोतारे ने एक गाना गाया, किन्तु दिन 
की रोशनी वापस नहीं लौटी। उसका प्रयत्न बेकार गया। उसके बाद बुमु ने गाना 
गाया, किन्तु तब भी दिन की वापसी नहीं हुई। एक के बाद एक गाना गाते रहे, 
लेकिन दिन की रोशनी नहीं लौटी | सबसे बाद में कोनोरो ने एक गाना गाया। उसके 
गाना गाते ही प्रभात हो गया । इससे सभी में खुशी की लहर दौड़ गई उन्हें लगा, जैसे 
एक नया जीवन मिल गया हो। उसके बाद रात और दिन एक-दूसरे के पीछे 
बारी-बारी से आने लगे। तभी से रात और दिन का क्रमशः आना लगा हुआ है। 
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बहुत पुरानी बात है। कोलवोत के देहावसान के बाद उसके उत्तराधिकारी और वंशज 
आज्ञाकारी नहीं रह गए थे। उनके क्रिया-कलापों एवं व्यवहार से पुलुगा (अंडमानियों 
का ईश्वर) दुखी और नाराज़ था। यही कारण था कि उन्हें बिना चेतावनी दिए ही 
उसने एक दिन भयंकर बाढ़ भेज दी जिसमें सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ भी नहीं 
बचा | पशु-पक्षी कुछ भी नहीं । मनुष्यों में लोरा लोला एवं पोइ लोला नामक दो पुरुष 
और का लोला तथा रीमा लोला नामक दो स्त्रियाँ कुल चार लोग नौका में सवार होने 
से बचे थे। अब उनके सामने कई तरह की समस्याएँ थीं । पशु-पक्षियों के नहीं रहने 
के कारण उनके लिए शिकार एवं भोजन की समस्या थी | यद्यपि बाद में पुलुगा ने फिर 
से पशु-पक्षियों की रचना की, लेकिन उससे ही बात नहीं बनने वाली थी। आग 
जीवन-यापन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी-वह भी बाढ़ में बुझ गई थी। शिकार में 
पाई गई भोज्य सामग्रियों को भूनने से लेकर तीर आदि हथियारों के बनाने तक की 
कार्यवाही में आग की अनिवार्यता को समझते हुए वे कभी भी आग बुझने नहीं देते 
थे। उस बड़ी बाढ़ ने आग बुझाकर उनके जीवन के सामने एक विकट समस्या खड़ी 
कर दी थी। 

बचे हुए लोग दुखी और निराश थे | उनके सामने क्षतिपूर्ति का कोई साधन नहीं 
दिखाई दे रहा था। वे चिन्तित और समस्याग्रस्त थे। वे इसी उधेड़बुन में थे कि क्‍या 
करें? कैसे भूख मिटाएँ? आग कहाँ से लाएँ? उसी बीच उनका एक मरा हुआ मित्र 
पक्षी के रूप में प्रकट हुआ। उसका नाम लुराटुट था। उनकी दुर्दशा देखकर वह बहुत 
दुखी हुआ। उसने उनकी समस्या मिटाने की ठान ली | उनकी मुख्य समस्या आग की 
थी । इससे मुक्ति दिलाने के लिए वह आकाश में उड़ गया | 

वह पुलुगा को खोजने लगा। वह जानता था कि पुलुगा के पास आग ज़रूर 
होगी | थोड़े प्रयास के बाद उसने पुलुगा को खोज लिया जो आग की बगल में बैठा 
था। यह देखकर कि आग पुलुगा के पास जल रही है, लुराटुट बहुत खुश हुआ। वह 
आग हथियाने की तरकीबें सोचने लगा। बिना किसी चूक के वह आग अपने मित्रों 
तक पहुँचाना चाहता था। इसलिए वह बहुत सतर्क और सावधान था। उसने जलती 
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आग का लट्टा अपनी चोंच में लेकर बड़ी सावधानी के साथ उड़ने का प्रयास किया, 
किन्तु होनी को कौन टाल सकता है! गरम होने के या भारी होने के कारण लुआठी 
लुराटुट से सँभली नहीं और वह पुलुगा पर गिर गई। वह दर्द के मारे कराह उठा तथा 
क्रोध के कारण उत्तेजित हो गया। उसने तत्काल लुआठी लुराटुट के ऊपर फेंक दी। 
यह संयोग ही था कि उसका निशाना चूक गया। लुराटुट का कुछ भी नहीं बिगड़ा | 
उसके मित्रों के लिए सुखद बात यह रही कि वह लुआठी उन्हीं के पास जाकर गिरी | 

अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसी क्षण लुराटुट आकाश से 
उतरा । वे समझ गए कि आग उसी के प्रयत्नों से आई है। वे उसके इस कृत्य पर बहुत 
खुश थे। अब उनकी मुसीबतें ख़त्म हो गई थीं। वे अपना भोज्य पदार्थ भूनकर खा 
- सकते थे। अंधेरे में जानवरों और कीड़े-मकोड़ों से रक्षा कर सकते थे तथा हथियार 
(तीर-धनुष) बनाने में मदद पा सकते थे। अब उनको दुर्गति जाती रही। उन्होंने 
अपनी खुशी का सारा श्रेय लुराटुट को दिया तथा मुसीबतों से मुक्ति दिलाने के लिए 
उन्होंने उसके प्रति प्रसन्न मन से कृतज्ञता प्रकट की । उसके बाद उन्होंने यह निर्णय 
लिया कि आग कभी भी बुझने नहीं दी जाएगी । इसलिए अंडमानी प्रजाति हमेशा आग 
जलाए रखती है। 
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सदियों पुरानी बात है। अका केडे पूर्वजों के समय में बिलीका नाम की एक स्त्री थी। 
उसके पति का नाम पोरोकुल था। उनसे कई बच्चे हुए । भरे-पूरे परिवार को भोजन 
के लिए कंदमूल तथा फल के अलावा वन्य प्राणियों के शिकार पर निर्भर रहना पड़ता 
था। मछली और कछुआ आदि भी उनके भोज्य पदार्थ थे। शिकार करने के लिए 
तीर-धनुष उनके मुख्य हथियार थे। वे भिन्न-भिन्न शिकारों के लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकार के तीर-धनुष बनाते थे । पोरोकुल हर प्रकार के तीर-धनुष बनाने में माहिर था। 
कछुआ मारने के लिए वह अलग किस्म का हथियार बनाता, तो सुअर मारने के लिए 
अलग किस्म का। एक दिन उसने सुअर मारने के लिए एक धनुष का निर्माण किया 
और उसी के अनुरूप तीर भी बनाया। फिर क्‍या था-वह निकल गया सुअर का 
शिकार करने। उसने सोचा-देखें नया धनुष कितने काम का है। 

सुअर की तलाश में वह जंगल में इधर-उधर भटकता रहा। काफ़ी देर तक उसे 
सुअर दिखा नहीं, जबकि वह इस बात के लिए उतावला था कि देखें धनुष कितना 
सफलतादायी है? सुअर नहीं दिखने पर उसका चेहरा उदास होने लगा। वह थक भी 
गया था, इसलिए एक चट्टान पर बैठकर सुअर की प्रतीक्षा करने लगा। चट्टान पर 
बैठे-बैठे वह तीर को और नुकीला तथा मारक बनाने के उद्देश्य से रगड़ता जा रहा था। 
इसी बीच उसकी नज़र एक सुअर पर पड़ी | उसने उसका पीछा किया। सुअर भागकर 
अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन पोरोकुल के सधे हुए निशाने के आगे वह वहीं 
ढेर हो गया। अपनी सफलता पर पोरोकुल बहुत खुश हुआ तथा सुअर लेकर अपने 
घर की ओर चल दिया। 

सुअर लिए हुए पोरोकुल खाड़ी के एक किनारे पर पहुँचा। वहाँ से उसका घर 
दिख तो रहा था, लेकिन बीच में खाड़ी पार करने की समस्या थी। चूँकि वह सुअर 
लिए हुए था, इसलिए खाड़ी पार करना और कठिन था। वह सोच नहीं पा रहा था 
कि क्या करे। सुअर जैसे एक भारी बोझ को लेकर तो तैरा नहीं जा सकता था और 
जिस सुअर के शिकार में उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, उसे यों ही छोड़कर जाना 
भी बुद्धिमानी नहीं थी! वह इस सोच में भी था कि बिना सुअर के घर जाने पर भोजन 
की समस्या केसे हल होगी? 
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उधर खाड़ी के दूसरे किनारे पर उसके बच्चे खेल रहे थे। उनकी नज़र अपने 
पिता पर पड़ी, जो सुअर लिए खाड़ी के दूसरे छोर पर खड़ा-खड़ा कुछ सोच-विचार कर 
रहे थे। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि वे खाड़ी पार नहीं कर पाने के कारण 
चिन्तित हैं। बच्चों को लगा कि यह बात माँ को बतानी चाहिए। वे दौड़े हुए अपनी 
माँ के पास गए। उस समय उनकी माँ बिलीका सो रही थी। उन बच्चों ने अपनी माँ 
को जगाया और सारी बातें कह सुनाई कि कैसे उनके पिता खाड़ी नहीं पार कर सकने 
के कारण चिन्तित हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर बिलीका उठी और खाड़ी के 
किनारे गई। कुछ देर तक उसने सोचा-बिचारा कि अपने पति को इस पार लाने के 
लिए क्या करना चाहिए। चिन्तन-मनन करते हुए उसे एक उपाय सूझ गया। खाड़ी 
के इस किनारे की जमीन पर उसने अपना पैर रखा और उसे इतना फैलाया कि वह 
खाड़ी के दूसरे किनारे पर पहुँच गया | उसने पोरोकुल से कहा, “इस पैर के सहारे तुम 
इस पार आ जाओ ।” पोरोकुल ने वैसा ही किया और इस पार आ गया। बच्चे अपने 
पिता को पाकर बहुत खुश हुए। 


क क क 


खाड़ी पार करने की कहानी / 3 


पहला कछुआ 


पुलुगा (अंडमानियों का ईश्वर) ने सृष्टि-निर्माण करते समय जलचर, नभचर व थलचर 
सभी प्रकार के जीवों का निर्माण किया। उसने समुद्री जीवों में अनेक तरह की 
मछलियों, सीपियों, घोंघों, केंकड़ों तथा अन्य प्राणियों की रचना की; लेकिन कछुआ 
एक ही बनाया। वह कछुआ आकार-प्रकार में बहुत बड़ा था। समुद्र में और कछुए न 
होने के कारण वह बहुत अकेलापन महूसस करता था। इसलिए वह समुद्र से बाहर 
निकलकर अंडमानी समुदाय के बीच आ जाया करता था। उसके आने से अंडमानी 
स्त्री-पुरुष सभी खुश हो जाते थे | बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता था | 
धीरे-धीरे वह अंडमानी लोगों से हिल-मिल गया। अब वे लोग जहाँ जाते थे, वह भी 
उनके पीछे-पीछे जाया करता था। वे लोग जब उससे समुद्री संसार के बारे में पूछते 
थे, तब वह उन्हें अपने अनुभवों से प्राप्त सारी जानकारियाँ देता था। वे लोग भी 
कछुए को काफ़ी तरजीह देते थे। 

उस कछुए का अंडमानी लोगों के बीच आने, कुछ समय तक उनके साथ रहने, 
फिर समुद्र में चले जाने का सिलसिला यों ही चलता रहा । एक दिन कछुए के मन में 
पता नहीं कौन-सा विचार आया कि अंडमानी डेरे में आते ही उसने ज़ोर की आवाज़ 
लगाई | उसकी आवाज़ सुनकर सभी दौड़े आए। कछुए को देखकर वे खुश भी हुए । 
कछुए के मन में पता नहीं क्या चल रहा था कि वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। 
जब उसमें दृढता आ गई, तब उसने कहा-“मित्रो! ऐसा है कि जब मैं समुद्र में चला 
जाऊं, तब अपनी होड़ियों से मेरा पीछा करते हुए मुझे पकड़ो ।” 

कछुए की यह बात सुनकर अंडमानी लोगों को काफ़ी हैरानी हुई | उसकी बात 
उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि जो कछुआ कल तक एक मित्र की तरह बातें 
करता था, आज वह अपने को पकड़वाने की बात क्यों कह रहा है। यह कहने के पीछे 
उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, वे इस सोच में पड़ गए । उन्हें असमंजस में पड़ा देख 
कछुए ने फिर कहा--“में चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा शिकार करो। इससे तुम्हें मेरा 
शिकार करना आ जाएगा |” इतना कहकर कछुआ समुद्र की तरफ चल दिया | 

अंडमानी लोगों ने उसका पीछा करने का मन बना लिया। वे तीर-धनुष लेकर 
ART में सवार होकर उसका पीछा करने लगे। आगे-आगे कछुआ और पीछे-पीछे 
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होड़ियों में सवार वे लोग। कछुआ पानी में खूब तेजी से तैर रहा था। उनकी नांवें 
उसके पास तक नहीं पहुँच पा रही थीं। उन लोगों ने अपने तीरों की बौछार शुरू कर 
दी। लेकिन कछुए की मोटी एवं मज़बूत पीठ पर तीरों का असर नहीं हो रहा था। 
उनके तीर उसकी पीठ पर लगते और फिर पानी में विलीन हो जाते थे। कछुआ उनकी 
पहुँच और पकड़ से बहुत दूर निकलता जा रहा था। 

कुछ समय बाद कुछआ और भी तेजी से तैरने लगा। होड़ियाँ उसका पीछा 
करती धरती से काफ़ी दूर निकल गई थीं। कछुए ने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा । जब वह 
आश्वस्त हो गया कि उसका पीछा कर रही होड़ियाँ समुद्र में बहुत अंदर तक आ गई 
हैं और धरती बहुत पीछे छूट गई है, तब वह AST और उन होड़ियों के पास आया। 
फिर न जाने क्या हुआ कि एक-एक कर सब होड़ियाँ उलटने लगीं। उन होड़ियों में 
सवार लोग समुद्र में डूबने लगे । यद्यपि कुछ लोगों ने तैरने का प्रयास भी किया, किन्तु 
उन्हें सफलता नहीं मिली । जो समुद्र में डूब गए उनका रूपांतरण हो गया। वे कछुए 
बन गए | उनका रूप और आकार वही हो गया, जो उस पहले HST का था। इस 
तरह उस बड़े कछुए की वंश-परंपरा चल निकली | 

जो होड़ियाँ समुद्र में उलट गई थीं, वे सभी चट्टानें बन गई । उन चट्टानों को 
आज भी देखा जा सकता है। 
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प्रतिशोध 


सदियों पुरानी बात है । आकारवाले समुदाय के दो पूर्वजों में बहुत घनिष्ठता थी । वे 
एक-दूसरे पर विश्‍वास करते थे । आपस में मेल-मिलाप से रहते थे । कोई भी काम 
आपसी सहयोग एवं सहमति से करते थे । शिकार आदि के लिए भी वे साथ ही जाते 
थे। एक दिन एक ने अपने दूसरे साथी से कहा-“सुअर का शिकार किए कई दिन 
हो गए हैं। चलो, आज उसक़ा शिकार करते हैं।” दूसरा साथी तुरंत राज़ी हो गया। 
वे दोनों अपना तीर-धनुष उठाकर जंगल की ओर चल दिए | शिकार करने में वे बहुत 
माहिर थे। उनका निशाना अचूक था। उस दिन उन्होंने परिश्रम बहुत अधिक किया। 
उनका संयोग अच्छा था--उन्हें ढेर सारे सुअर मिले। इससे वे बहुत खुश थे। अब 
समस्या यह थी कि उन्हें कैसे बाँधा जाए? इतने सुअरों को बिना बाँधे मुकाम तक 
ले जाना मुश्किल था। सोच-विचारकर दूसरे ने अपने पहले साथी से कहा-“परेशान 
होने की ज़रूरत नहीं है। बेंत की रस्सी बनाकर इन सुअरों को बाँधा जा सकता है। 
तुम जाकर बेंत लाओ। मैं इन्हें देखता हूँ।” 

पहले ने अपने दूसरे साथी की बात मान ली | वह Ac लाने के लिए चला गया। 
इधर दूसरे के मन में छल-कपट की भावना उभरी। उसने सोचा कि इतने सारे सुअरों 
को अपने ही पास रख लें तो कई दिन तक भोजन की कोई समस्या नहीं रहेगी तथा 
शिकार करने की कठिनाइयों से भी बचा जा सकता है। उसने सभी सुअरों को हड़पने 
की योजना बनाई | वह सभी सुअरों को अपने साथ लेकर एक विशाल पेड़ पर चढ़ 
गया। उसने सिर्फ एक सुअर अपने साथी के लिए छोड़ दिया। 

उसका साथी जब बेंत लेकर लौटा तो दूसरे साथी को न पाकर दुखी हुआ। 
उसने देखा-केवल एक छोटे सुअर को छोड़कर सारे सुअर भी गायब थे। उसे यह 
समझते देर नहीं लगी कि उसके साथी ने उसके साथ छल किया है। उसके 
विश्‍वासघात पर वह बहुत नाराज़ हुआ। उसने काफ़ी देर तक उसे इधर-उधर GAT, 
लेकिन वह मिला नहीं। क्रोध से भरा हुआ वह उस छोटे सुअर को लेकर घर चल 
दिया। रास्ते में भी वह उसे ढूँढ़ता रहा, किन्तु उसका कहीं पता नहीं चला । जब वह 
घर पहुँचा, तो उसकी पत्नी ने उसे बहुत दुखी और नाराज़ पाया। पत्नी के पूछने पर 
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उसने शुरू से अंत तक घटित सब कुछ बता दिया | उसकी सारी बातें सुनकर वह भी 
बहुत नाराज़ हुई। 

पहले उसकी पत्नी ने यह सोच रखा था कि उसका पति जब सुअर लाएगा, तब 
वह भरपेट भोजन करेगी, किन्तु वह तो केवल एक छोटा सुअर लाया था। उसने 
क्रोध-पूर्वक अपने पति से कहा-“मुझे बहुत भूख लगी है । मैं मछलियाँ पकड़ने जाना 
चाहूँगी |” जब उसके पति ने उसे जाने की स्वीकृति दे दी, तब रात में वह मछलियाँ 
पकड़ने के लिए बाहर निकली । संयोग से वह उसी पेड़ से होकर गुज़री जहाँ उसके 
पति का साथी सुअर लेकर आया था। उसने देखा-वह सुअरों को भून रहा था। उसने 
नाराज़ होकर कहा-“अरे! तुम यहाँ हो । तुमने मेरे पति के सभी सुअरों को चुरा लिया 
है। तुमने यह अच्छा नहीं किया। तुमने छल किया है। तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी 
चाहिए |” 

वह घर वापस लौट गई । अपने पति को बताया कि उसका साथी कहाँ छिपा 
हुआ है। रात में उसका पति कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वह सुबह जल्दी उठा | 
उसके मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसने सुपारी के पेड़ से नोकदार खूँटे 
काटे तथा उनको उस पेड़ के चारों ओर गाड़ दिया जिस पर सुअर चुराने वाला उसका 
साथी आश्रय लिया था। सभी खूँटों का नुकीला भाग ऊपर था। उसके बाद उसका 
साथी धीरे-धीरे पेड़ से उतरने लगा | वह नोकदार खूँटे पर गिरा उसकी मौत हो गई | 
इस तरह कपटी साथी का दुखद अंत हुआ | धोखेबाज़ी का बदला ले लिया गया था। 
सभी सुअर वहीं थे, जिन्हें वे दोनों पति-पत्नी अपने साथ लेकर घर चले गए। 
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शहद की खोज 


बहुत पहले की बात है। बिलीकू नाम की एक स्त्री थी। उसके बेटे का नाम था 
परजीदो | चूँकि उनका जीवन शिकार और कंदमूल और फल के संग्रह पर निर्भर था, 
इसलिए परजीदो को शिकार के लिए हमेशा इधर-उधर जाना पड़ता था। कभी वह 
जंगल जाकर सुअर का शिकार करता, तो कभी खाड़ी या समुद्र से मछलियाँ पकड़ता । 
उसकी माँ अन्य दूसरे कामों को निपटाती थी। इस तरह माँ और बेटे दोनों का जीवन 
सामान्य ढंग से बीत रहा था। 

एक दिन जब परजीदो मछलियों के शिकार के लिए घर से निकला, तब उसने 
सोचा कि आज मेग्रोव्ह की झाड़ियों के पास शिकार करके देखा जाए। हो सकता है 
कि वहाँ अच्छी तादाद में मनपसंद मछलियाँ मिलें। चूँकि वह समुद्र के किनारे मेग्रोव्ह 
की झाड़ियों के पास मछलियों का शिकार करने का मन बना चुका था, इसलिए वहीं 
गया | वहाँ पानी एकदम साफ था। मछलियाँ तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। कोई 
मछली तैरती हुई आती और फिर मेग्रोव्ह की झाड़ियों की जड़ों में जाकर लुप्त हो 
जाया करती थी। परजीदो अपना ध्यान मछलियों पर ही केन्द्रित किए हुए था। इसी 
बीच उसका ध्यान भंग हुआ | उसकी नज़र शहद के एक SA पर गई। इस पर अनेक 
मधुमक्खियाँ मँड़रा रही थीं। वह छत्ता मेग्रोव्ह की झाड़ी पर था। इसकी परछाई पानी 
पर पड़ रही थी। परजीदो शहद के छत्ते की परछाईं देख रहा था, इसलिए उसे लगा 
कि वह छत्ता पानी के अंदर है। 

परजीदो काफ़ी देर तक उस छत्ते को निहारता रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि 
वह ज़रूर कोई खाने वाली चीज़ है। खाने का ज़िक्र आते ही उसे पाने की इच्छा प्रबल 
हो उठी । वह उसे पाने के लिए प्रयत्न करने लगा। उसने सोचा कि मधुमक्खियों को 
हटाकर छत्ता पाया जा सकता है। लेकिन मधुमक्खियाँ भागेंगी कैसे? फिर उसे यह 
उपाय सूझा कि आग जलाकर मधुमक्खियों को भगाया जा सकता है। चूँकि वह अभी 
तक यही सोच रहा था कि शहद का छत्ता पानी के अंदर है, इसलिए उसने आग 
जलाई और पानी के बाहर छत्ते को निकालने का प्रयास करने लगा। शहद का छत्ता 
पेड़ पर था, वह भला पानी के अंदर से कैसे निकलता? फिर पानी से आग तो बुझ 
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ही जाती है, इसलिए परजीदो ने जो आग जलाई थी वह बुझ गई | वह शहद नहीं पा 
सका । परिश्रम बेकार जाने से उसे बेहद दुख हुआ और उसी मुद्रा में वह अपने घर 
चला गया । उसकी माँ ने उसे उदास देखा तो पूछा-“तुम इतने उदास और परेशान 
क्यों हो? क्या बात है?” 

परजीदो ने अपनी माँ से सारी बातें कह सुनाई । उसने यह भी बताया कि कैसे 
वह पानी के अंदर से शहद निकालने का प्रयास कर रहा था। उसकी माँ ने 
कहा-“चलो, मैं तुम्हारे साथ चलकर देखती हूँ।” 

बिलीकू और परजीदो वहाँ पहुँचे, जहाँ शहद का छत्ता था। परजीदो ने जल में 
Od की परछाई की ओर इशारा करते हुए कहा-“माँ! वह देखो। शहद का छत्ता।” 
बिलीकू को यह समझते देर नहीं लगी कि वह छत्ता पानी के अंदर नहीं, बल्कि मेग्रोव्ह 
की डाल पर है। उसने अपने बेटे से कहा-“अरे! तुम कितने बुद्धू हो! यह तुम्हें 
दिखाई नहीं देता कि छत्ता पेड़ पर है!” 

अब परजीदो समझ गया कि छत्ता कहाँ है। अभी वह सोच-विचार कर ही रहा 
था कि उस छत्ते को कैसे उतारा जाए, तब तक उसकी माँ ने उपाय बता दिया-“परजीदो! 
झाड़ी के नीचे आग जलाओ। आग के धुएँ से मधुमक्खियाँ भाग जाएँगी। तब तुम 
शहद का छत्ता उतार सकते हो।” परजीदो ने वैसा ही किया। झाड़ी के नीचे आग 
जलाते ही जब मधुमक्खियाँ इधर-उधर भाग गईं, तब उसने शहद का छत्ता उतार 
लिया | उसने उसे हाथ में लेकर थोड़ा दबाया। इससे शहद की धार फूट पड़ी | परजीदो 
ने उस तरल पदार्थ को अपनी जीभ पर रखा। वह उसे बहुत मीठा और स्वादिष्ट 
लगा। उसे इतना आनन्द आया कि वह खुशी के मारे उछलने लगा। जीवन में पहली 
बार उसे इतनी मीठी और स्वादिष्ट चीज़ खाने को मिली थी। उस तरल पदार्थ को 
बिलीकू ने भी चखा। उसकी भी ख़ुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 

उसके बाद परजीदो रोज़ शहद की तलाश में निकलता | वह कहीं-न-कहीं से 
उसे पा ही लेता था। वह छककर अपने खाता और अपनी माँ के लिए भी ले आता 
था। यह उसकी जीवन-चर्या का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। बाद में जब अन्य 
लोगों को यह पता चला कि परजीदो जंगल में जाकर शहद खाता है, तब वे लोग भी 
वहाँ जाकर शहद की तलाश करने लगे। शहद खाने में उन्हें भी मज़ा आता था। वे 
उस स्वादिष्ट और मीठी वस्तु की खोज के लिए परजीदो और बिलीकू को याद करना 
नहीं भूलते थे। यह एक तरह से परजीदो के प्रति उनका कृतज्ञता-ज्ञापन था । शहद 
आज भी अंडमानियों का प्रिय भोज्य-पदार्थ है, जिसकी खोज का सारा श्रेय परजीदो 
और बिलीकू को है। 
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साँप 


बहुत पुरानी बात है। बिका नाम का एक आदमी था। उसे शहद खाना बहुत पसंद 
था। 

एक दिन प्रभात में ही उसे शहद की चाहत होने लगी, अतः उसे पाने के लिए 
वह घर से चल दिया । रास्ते के सभी पेइ-पौधों को निहारता हुआ वह भीतर जंगल में 
पहुँच गया, किन्तु उसे शहद का छत्ता कहीं नहीं दिखा। उसने पेड़ के उन सभी 
कोटरो, डालियों तथा उन जगहों को ढूँढ़ लिया, जहाँ छत्ते की संभावना हो सकती 
थी | यहाँ तक कि उसने खाड़ी के किनारे मेग्रोव्ह के वनों को भी निरख-परख लिया, 
किन्तु उसे निराशा ही हाथ लगी। उसकी असफलता शहद के प्रति उसकी आतुरता 
को और बढ़ाती ही जा रही थी। उसी समय उसने देखा कि एक बड़ा सर्प है, जिसके 
गले में शहद का SA लटक रहा है। पहले तो उसे लगा कि यह कोई पेड़ है, क्योंकि 
वह सर्प पेड़ जैसा ही विशाल था। फिर तो उस भयंकर सर्प को देखकर बिका घबरा 
गया। घबराने और भयभीत होने की बात भी थी, क्योंकि उसने यह सुन रखा था 
कि जब लोग शिकार या शहद इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूमते हैं, तब सर्प उन्हें 
काट खाता है। अब तक उसने कई लोगों को काट खाया है। यही बात उसे परेशान 
किए जा रही थी। 

बिका को शहद की चाहत थी और शहद का छत्ता सर्प के गले में लटका हुआ 
था। उसे मधुमक्खियों की इस नादानी पर आश्चर्य भी हुआ और अफसोस भी। उसने 
मधुमक्खियों से कहा-“मधुमक्खियो! तुम्हें अपना छत्ता बनाने के लिए और कोई 
जगह नहीं मिली जो तुमने इसके लिए सर्प को ही चुना! तुम्हारे छत्ते के लिए पेड़ की 
डालियाँ सबसे उपयुक्त हैं, फिर तुमने अपना छठत्ता पेड़ पर क्यों नहीं बनाया?” भला 
मधुमक्खियाँ क्या जवाब देतीं! लेकिन उसके प्रश्‍न से यह ज़रूर झलकता था कि अगर 
OM पेड़ पर होता तो बिका के लिए शहद पा जाना बहुत आसान होता। उसी की 
तरह और लोग भी आसानी से शहद पा जाते तथा आनंदपूर्वक उसका स्वाद लेते। 
साँप को विकट समस्या से निपटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती! उस समय बिका की 
विचित्र दशा थी। उसके मन में भय और लालच दोनों मौजूद थे। एक ओर वह शहद 
के लिए लालायित था, तो दूसरी ओर उसे सर्प का भय खाए जा रहा था। इसी 
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मनोदशा में वह अपने घर की ओर भागा। उसने लोगों को आवाज़ें दीं। उन सभी ने 
एक स्वर में पूछा-“बिका! तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? 

“डरने की बात ही है। वहाँ एक बहुत बड़ा साँप है। लगता है, जैसे कोई 
विशाल पेड़ हो। उसके गले में शहद का छत्ता लटका हुआ है।” 

“फिर क्या करना होगा?” 

“उसका सफाया करना होगा- इसी में हम सबकी भलाई है।” बिका ने कहा | 

वे सभी लोग अपने-अपने तीर-धनुष के साथ उधर दौड़ पड़े, जहाँ वह साँप 
था। उन्होंने उस सर्प को देखा । उसकी विकरालता आतंकित करने वाली थी। उन 
लोगों ने अपने तीरों से उस पर निशाना साधना शुरू किया। उन्होंने उस पर बड़े 
जानवरों को मारने वाले तीरों को भी आजमाया, पर उनके सभी प्रयास बेकार चले 
गए। वे साँप को नहीं मार सके। साँप भाग गया। उसके बाद वह फिर कभी नहीं 
दिखा । 
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एक कार्य ऐसा भी 


पुलुगा (अंडमानियों का ईश्वर) ने सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश की रचना की तथा सभी 
तरह के प्राणियों को बनाया। उसने मानवों में सबसे पहले तोमो का सृजन किया, 
जिसकी पत्नी मीता थी। 

तोमो और मीता जब कभी जंगलों में जाते या कोई कार्य कर रहे होते, तब वे 
पुलुगा की हर रचना को बहुत ध्यान से निरखते-परखते थे। वे उसके प्रति मुग्ध भी 
होते थे और जिज्ञासु भी। एक बार वे जंगल में घूम रहे थे। उसी समय उन्हें विचित्र 
प्राणियों का एक झुंड दिखाई दिया। उन प्राणियों को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। 
वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि वे प्राणी पशु हैं या कुछ और । मीता ने अपना आश्चर्य 
प्रकट करते हुए तोमो से कहा-“ये कैसे अद्भुत प्राणी हैं? इनकी न आँखें हैं, न कान, 
न नाक |” 

तोमो ने आश्चर्य से सिर हिलाते हुए कहा-“हाँ! ये हमारी तरह न तो देख 
सकते हैं, न सुन सकते हैं और न सूँघ सकते हैं।” 

वे दोनों इस तर्क-वितर्क में लगे हुए थे कि ये कौन-से प्राणी हैं और पुलुगा ने 
इन्हें बनाते समय इंद्रिय-बोध से क्‍यों वंचित रखा। वस्तुतः वे प्राणी कोई और नहीं 
सुअर थे, जिनका निर्माण करते समय पुलुगा ने मुँह तो बना दिया था; किन्तु उन्हें 
देखने, सुनने और सूँघने की शक्ति नहीं दी थी । वे वोटाएमी (वह जंगल जहाँ अंडमानी 
पूर्वज रहा करते थे) में स्थिर से खड़े रहते थे। उनमें न तो गतिशीलता थी और न ही 
कोई सक्रियता। वे जहाँ खड़े होते वहाँ अनेक तरह के ऊधम मचाया करते थे। 
अंडमानी पूर्वजों ने बहुतों को मारकर खा भी लिया था। तोमो और मीता उन पशुओं 
को देखकर गहरे अवसाद में डूब गए | उनके मन में उनके प्रति गहरी संवेदना उभरी | 
दया और उदारता तो उनमें थी ही। वे यह सोचने लगे कि इन पशुओं का कल्याण 
कैसे होगा? इसी सोच में मीता के मस्तिष्क में एक योजना उपजी। वह तोमो से 
बोली-“क्यों नहीं इनके शिर में सुराख बना दिए जाएँ, जिससे ये देख, सुन और सुँघ 
सकें |” 

“तुम्हारा विचार उत्तम है, लेकिन यह होगा कैसे?” तोमो बोला। 
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“हाँ, यह बात तो है।” मीता के चेहरे पर परेशानी की रेखाएँ साफ़ दीख रही 
थीं। वह वहीं पास की चट्टान पर आँखें बंद कर सोच रही थी, लेकिन उसके हाथ 
सक्रिय थे। वे इधर-उधर हिल-डुल रह थे। इसी बीच उसके हाथ में टोबर लकड़ी आ 
गई। उसने आँख खोलकर देखा। वह लकड़ी बहुत मज़बूत और नुकीली थी। वह 
खुशी कै मारे उछल पड़ी। उसने तोमो से कहा-“अब हम इस लकड़ी के द्वारा उनके 
सिर में सुराख बना सकते हैं। इससे उनमें इंद्रिय-बोध आ जाएगा।” 

तोमो को मीता की योजना व्यावहारिक और उचित जान पड़ी। उसने उसकी 
योजना को क्रियान्वित करने की स्वीकृति दे दी। लेकिन इसके लिए उसे तोमो की 
मदद की भी आवश्यकता थी। तोमो इसके लिए राजी था। वह एक-एक पशु 
पकड़कर लाता और मीता नपे-तुले अंदाज़ में प्रत्येक के सिर में सुराख करती जा रही 
थी। उसने दो छेद आँखों के लिए बनाए, दो कान के लिए, और दो नासिका छिद्रों के 
लिए। अब वे पशु देखने, सुनने और सँँघने की क्षमता से परिपूर्ण हो गए थे। उनमें 
इंद्रिय-बोध जाग्रत हो गया था। अपनी सफलता पर मीता और तोमो फूले नहीं समा 
रहे थे। उन्होंने एक-दूसरे को प्रसन्नता-भरी नज़रों से देखा । उनके चेहरे मुस्कान-भरी 
आभा से चमक रहे थे। 

उधर जब सुअरों में इंद्रिय-बोध जाग्रत हो गया, तब उन्होंने एक-दूसरे को 
देखा | वे सभी आकार-प्रकार में एक जैसे थे, इसी बीच उनकी नज़र तोमो और मीता 
पर पड़ी । वे उनसे डरकर जंगल में भाग गए । यही कारण है कि आज भी सुअर जंगल 
में बहुतायत में मिलते हैं। 

मीता और तोमो के उस कार्य ने सुअरों को एक नया जीवन दिया, जिससे 
आदिमानवों की नज़र में उनका स्थान और ऊंचा हो गया। वे उनके इस कार्य को 
हमेशा याद करते हैं। 
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लंबी पूँछ वाली काली चिड़िया 


एक दिन माइयाकोल शिकार की तलाश में था। वह चाहता था कि उसे कहीं से एक 
सुअर मिल जाए, जिससे वह अपनी क्षुधा शांत कर सके | उसने थोड़ा-बहुत प्रयास भी 
किया, लेकिन उसे सुअर नहीं मिला | इससे वह बहुत उदास और दुखी था | उसके मन 
में तरह-तरह के विचार उठते, किन्तु एक भी उसे राहत पहुँचाने वाले नहीं लगते थे । 
इससे उसकी चिन्ता और बढ़ रही थी। इसी बीच उसने देखा कि उसका पड़ोसी 
माइया कोलवोत एक सुअर लाया है। उसके मन में यह विचार आया कि यदि वह 
सुअर मिल जाता तो कितना अच्छा होता, किन्तु उसे पाने के लिए मात्र चुराना ही एक 
रास्ता बचता था। इसमें पकड़े जाने का डर भी था | अंततः उसने माइया कोलवोत का 
सुअर चुरा लेने की योजना बनाई। 

माइयाकोल ने बड़ी सावधानी से सुअर चुरा लिया। उसकी सावधानी के 
बावजूद माइया कोलवोत ने उसकी चोरी पकड़ ली। अब वहाँ से भागकर अपने को 
बचाने के अलावा माइयाकोल के पास कोई चारा नहीं था। अपनी पूरी ताकत के साथ 
वह भागने लगा। भागते-भागते उसने सोचा कि किसी पेड़ पर चढ़कर छिपने में ही 
भलाई है। वह गर्जन पेड़ के ऊपरी डाल पर जा बैठा। वहाँ उसने अपने को छिपाने 
की भरसक कोशिश की, लेकिन उसका पीछा कर रहे माइया कोलवोत की नजरों से 
वह बच नहीं सका। उसे गर्जन पेड़ पर चढ़ा देखकर माइया कोलवोत के क्रोध की 
सीमा नहीं रही | वह नाराज़ तो पहले से ही था, अब उसके मन में बदले की आग और 
धधक उठी। उसने उसे दंडित करने और सबक सिखाने की ठान ली। वह ताकतवर 
और हिम्मती तो था ही, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी भी था। वह एक बार जो ठान 
लेता था उसे पूरा.करके ही रहता। अतः वह पूरी ताकत के साथ उसे पेड़ से उतरने 
के लिए विवश करने लगा। जब माइयाकोल पेड़ से उतरने के लिए राज़ी नहीं हुआ, 
तब उसने सोचा कि वह ऐसे नहीं मानेगा। उसके लिए कुछ कठोर प्रयत्न करने होंगे। 
उसने उस पेड़ के चारों ओर नुकीली काँटेदार बाड़ लगा दी। उसने अंतिम बार 
चेतावनी देते हुए कहा- 

“माइयाकोल! नीचे उतर आओ। नीचे उतर आओ, माइयाकोल! अगर तुम 
नहीं उतरोगे तो मैं पेड़ काट डालूँगा।” 
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इसका माइयाकोल पर कोई असर नहीं हुआ। माइया कोलवोत के पास पेड़ 
काटने के अलावा जब और कोई चारा नहीं रहा, तब उसने पेड़ काटना शुरू कर 
दिया | माइयाकोल जो अभी तक अपने को पेड़ पर सुरक्षित महसूस कर रहा था, अब 
बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि पेड़ से कूदकर जान बचाई जा सकती है। वह पेड़ 
से कूद गया । ऊँचाई से कूदने तथा पेड़ के नीचे नुकीले काँटों के कारण उसे भयानक 
मृत्यु का सामना करना पड़ा। उसकी बड़ी दर्दनाक मौत हुई। 

माइयाकोल ने अपराध किया था। यही कारण है कि उसकी आत्मा चा-इ-तान 
(परलोक) नहीं जा सकी। वह इधर-उधर भटकती हुई परलोक जाने वाले रास्ते के 
बीच में अटककर रह गई। बाद में पुलुगा के आदेश से उसकी संतानों की आत्माएँ 
भी मरकर जब वहीं पहुँचीं, तब वे सभी लंबी पूँछ वाली काली चिड़िया के रूप में 
परिवर्तित हो गई । जंगल में 'कोल' 'कोल' की आवाज़ उन्हीं की है। 
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कोनमो की खोज 


माइया डिक का जन्म सदियों पहले हुआ था। शिकार और वनोपज उसको जीविका 
के साधन थे। उसे आग जलाने का तरीका मालूम था। शिकार के अनुकूल वह 
तीर-धनुष भी बना लेता था। जब कभी उसे भूख लगती, वह शिकार के लिए निकल 
जाता | उसका निशाना अचूक था, इसलिए उसे शिकार पकड़ने में कोई कठिनाई नहीं 
होती थी। कोई न कोई शिकार उसके हाथ लग ही जाता था। उसे भून-पकाकर वह 
खा लेता और फिर विश्राम करता। यही उसका जीवन था। 

एक दिन की बात है-माइया डिक को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। उसे कुछ 
खाने को नहीं मिला था। इसलिए उसने तीर-धनुष लिया और जंगल की ओर प्रस्थान 
किया। वैसे तो वह कुछ भी खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था, लेकिन संयोग 
ऐसा था कि उसे कुछ भी खाने लायक चीज़ नहीं मिल रही थी। फिर उसने अपना 
ध्यान सुअर पर केन्द्रित किया । उसे उम्मीद थी कि जंगल में इतने सारे सुअर हैं, कोई 
न कोई तो मिल ही जाएगा; किन्तु उसकी उम्मीद पर पानी फिरता नज़र आ रहा था, 
क्योंकि अभी तक उसे एक भी सुअर नहीं दिखाई दिया | 

शिकार नहीं मिलने के कारण माइया डिक की उदासी बढ़ती जा रही थी। भूख 
के मारे वह अपने को काफ़ी बलहीन महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि पास की 
चट्टान पर थोड़ा विश्राम कर ले, उसके बाद'शिकार की तलाश में Fe | वह एक चट्टान 
पर लेट गया, किन्तु उसकी आँखें झाड़ी की ओर लगी हुई थीं। थोड़ी देर बाद उसे 
आभास हुआ कि एक सुअर झाडी में है। वह तुरंत उठ बैठा ।'तीर-धनुष हाथ में लेकर 
चौकन्ना हो गया। जब सुअर झाड़ी से बाहर नहीं निकला, तब“वह धीरे-धीरे झाडी की 
ओर IGT | वह बहुत सावधान और सतर्क होकर आगे बढ़-रहा था, लेकिन सुअर को 
उसकी भनक लग गई। वह वहाँ से .भागा। उधर माइय़ा'डिक ने भी अपनी सारी 
शक्ति के साथ उसका पीछा किया.।' उसने एक-एक क़्र अपने सारे तीर उस सुअर 
पर छोड़ दिए, किन्तु एक भी तीर निशाने पर नहीं लगा। अब अपनी असफलता पर 
खीझ प्रकट करने के अलावा वह कर ही क्या सकता था! भूख के मारे वह पहले से 
ही परेशान था। अब सभी तीरों की निष्फलता उसे और अधिक पीड़ित कर रही थी। 
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दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसकी आँखें कुछ खाने लायक 
चीज़ें दूढ़ रही थीं । उसी समय उसकी नज़र एक बेल पर गई। उसके निचले हिस्से में 
उसका तीर फँसा हुआ था। उसने सोचा कि उस तीर को निकाल लेने में ही भलाई 
है; क्योंकि उससे फिर शिकार करने में मदद मिल सकती है, अन्यथा आज उसे भूखा 
ही रहना पड़ेगा | 

माइया डिक तीर निकालने के लिए उठा। बेल से तीर निकालने में बेल भी 
उखड़ने लगी । वह गुस्से में था ही। उसने अपना क्रोध प्रकट करते हुए उस बेल को 
जड़ समेत उखाड़ दिया। जड़ में एक बहुत बड़ा कोनमो था। माइया डिक ने अपने 
मन में विचार किया कि “लगता है, यह कोई खाने वाली चीज़ है। इसे खाकर भूख 
मिटाई जा सकती है।” उसने उस कोनमो को आग में पकाया। जब उसे यकीन हो 
गया कि कोनमो पक गया है और उसे खाया जा सकता है, तब उसने उसे अपनी जीभ 
पर रखा | उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। उसे जोरों को भूख लगी थी, इसलिए 
उसने जल्दी-जल्दी कोनमो खाना शुरू किया। गरम-गरम खाने से उसकी जीभ जल 
रही थी। लेकिन उसे इसकी परवाह कहाँ थी! भर-पेट कोनमो खाने के बाद उसे तृप्ति 
और संतोष का अनुभव हुआ। उसके चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई थी। उसको सारी 
उदासी और थकान गायब हो गई थी। उसमें बला की स्फूर्ति आ गई थी । अपनी इस 
उपलब्धि पर वह इतना खुश था कि उसने बचे हए कॉनमो को एक चट्टान पर पटक 
दिया जिसके कई टुकड़े हो गए। वे सभी टुकड़े चट्टान के आस-पास फैल गए तथा 
बाद में नए पौधे के रूप में उग आए। धीरे-धीरे कोनमो की पैदावार पर्याप्त मात्रा में 
होने लगी | अंडमानी प्रजाति कोनमो (ज़मींकद) खाते हुए माइया डिक को नहीं भूलती, 
क्योंकि वही था जिसने कोनमो की खोज की थी। 
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छोटे द्वीप 


प्रारंभ में केवल एक बड़ा-सा द्वीप था। उसके चारों ओर अथाह सागर था। उस बड़े 
द्वीप के अगल-बगल या आजू-बाजू में और द्वीप नहीं थे। यहाँ तक कि खाड़ियाँ भी 
नहीं थीं। बस वही एक द्वीप था और उसके चारों ओर समुद्र । 

एक दिन की बात है-कोनोरो ने एक जाल का निर्माण किया, जो कछुआ 
पकड़ने के लिए था। कोनोरो जाल बनाकर बड़ा उत्साहित था। वह इस आशा और 
प्रयत्न में था कि एक बड़ा कछुआ पकड़ सके, क्योंकि उसे कछुए का मांस बहुत प्रिय 
था। वह जाल लेकर कछुआ पकड़ने के लिए चला गया। उसने समुद्र में जगह-जगह 
जाल का इस्तेमाल किया, किन्तु उसे कछुआ नहीं मिला। उसे हर बार यही लगता कि 
अब की बार जाल में कछुआ अवश्य HAM, लेकिन उसे हर बार निराश होना पड़ता | 
वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे-वापस डेरे पर लौट जाए अथवा एक बार और 
प्रयास करे । वापस लौटने से पहले उसने एक बार और प्रयास करना चाहा । अंतिम 
प्रयास को सफल बनाने के लिए उसने थोड़ा और परिश्रम के साथ जाल समुद्र में 
डाला। इस बार जब वह जाल समेट रहा था, तब उसे किसी जीव के फंसे होने का 
आभास हुआ। उसके चेहरे पर खुशी छा गई। साथ ही उत्सुकता भी बढ़ी कि देखें 
कितना बड़ा कछुआ है। कुछ ही क्षण बाद उसे लगा कि जाल में wa जीव का 
आकार-प्रकार कछुए जैसा नहीं है। “फिर यह क्या हो सकता है?” उसके मन में संदेह 
की भावना उभरी। 'हो सकता है कोई मछली हो।' उसके मन ने तुरंत शंका का 
समाधान Gat | उसने जाल को थोड़ा इधर-उधर हिलाया। अब उसे पूरा यकीन हो 
गया कि जाल में कोई बहुत बड़ी मछली Het है। वह मछली इतनी बड़ी थी कि उसे 
बाहर निकालने में कोनोरो को भारी कठिनाई महसूस हो रही थी। उसने समुद्र में 
डूबकी लगाई | मछली के आकार-प्रकार का निरीक्षण किया | साथ ही यह सोचता रहा 
कि उसे बाहर निकालने के लिए क्या किया जा सकता है। उसके मन में एक विचार 
आया कि क्यों नहीं मछली की पूँछ में रस्सी बाँध दी जाए, इससे उसे बाहर निकालना 
आसान हा जाएगा | उसने उसकी पूँछ में रस्सी बाँध दी और उसे बाहर निकालने का 
प्रयत्न करने लगा । उधर मछली कोनोरो पर बहुत नाराज़ हुई | कोप में भरकर उसने 
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कई बार डुबकी लगाई। वह कई बार नीचे गई और कई बार ऊपर आई। अपनी 
मुक्ति के लिए उसने जो संघर्ष किया, उससे वह बड़ा द्वीप प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
सका | जितनी बार उसने उस बड़े द्वीप पर धक्का मारा उतनी बार उस बड़े द्वीप से 
एक भूखंड अलग हुआ | अलग हुए वही भूखंड छोटे द्वीप बने। इस तरह उस मछली 
ने अपनी मुक्ति के लिए जितनी बार चोटें पहुँचाई उतनी बार बड़े द्वीप से छोटे-छोटे 
द्वीप अस्तित्व में आए। उनके साथ ही खाड़ियाँ भी बनती चली गई । 
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तोमो और उसकी पत्नी ने अपने समुदाय की भलाई के लिए कार्य किया । उन्होंने 
पुलुगा (अंडमानियों का ईश्वर) के आदेशों और इच्छाओं का पालन किया, इसलिए 
पुलुगा उन पर प्रसन्न था | उसकी कृपा उन पर सदैव बनी रही । उन्हें एक लंबा जीवन 
मिला | बाद में उसका और उसकी पत्नी का जब देहावसान हुआ, तब वोटाएमी में 
समुदाय के मुखिया की ज़िम्मेदारी निभाने की बात आई। तोमो के पोत्रों में से 
कोलवोत को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई । उसने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाई। उसे 
भाला-बरछी के प्रयोग और कछुआ पकड़ने के कार्यों में प्रसिद्धि मिली। उसने काफ़ी 
समय तक अपने समुदाय का नेतृत्व किया। अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति अपने को 
सदैव समर्पित रखा। अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन किया। समुदाय के लोगों 
की भलाई के लिए वह अपने पूर्वजों के दिखाए रास्तों पर चलता रहा । पूर्वजों ने जिन 
कार्यों को करने की मनाही की थी, उन्हें न तो उसने किया और न ही अपने समुदाय 
के लोगों को करने दिया । कोलवोत ने पुलुगा को भी अप्रसन्न नहीं किया | कोलवोत 
की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी आज्ञाकारी नहीं रह गए | उनमें वह कर्तव्य-भावना 
नहीं रह गई, जो उनके पूर्वजों में थी। वे अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति उदासीन और 
शिथिल थे। वे मनमानी आचरण करने लगे थे। पूर्वजों द्वारा दिखाए रास्तों पर चलने 
के लिए निष्ठा और समर्पण भाव उनमें नहीं रह गया था। पुलुगा ने सृष्टि-निर्माण के 
समय जिन बातों के लिए सावधान और सचेत किया था, वे उनके प्रति असावधान 
हो गए थे। 

अब पुलुगा खुश नहीं था। उनके कार्यो के प्रति उसकी नाराज़गी बढ़ने लगी। 
ज़ाहिर है, जब पुलुगा खुश रहता है, तब अंडमानियों को खुशियाँ बाटता है और जब 
वह नाराज़ होता है, तब भयंकर तबाही का कारण बनता है। चूँकि उनके प्रति उसकी 
कृपा-दृष्टि समाप्त हो गई थी, अतः उसने उन्हें देखने आना ही बंद कर दिया। अंत 
में एक समय ऐसा आया जब उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी । हर बार तो वह लोगों को 
सुधरने के लिए चेतावनी भी देता था, किन्तु उस बार उसने बिना किसी चेतावनी के 
ही महाबाढ़ भेज दिया । बाढ़ इतनी भयंकर थी कि कहीं भी धरती नहीं दिख रही थी। 
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` चारों ओर पानी ही पानी । पेड़-पौधे तथा सभी जीवधारी पानी में डूब गए थे। कोई 
' नहीं बचा। सिर्फ़ चार लोग बच गए थे। इनमें लोरा लोला और पोई लोला नामक दो 
| पुरुष तथा का लोला और रीमा लोला नामक दो स्त्रियाँ थीं। वे भी अपने को इसलिए 
| बचा पाए थे, क्योंकि जब बाढ़ आई थी उस समय वे एक डोंगी में सवार थे; अन्यथा 
: उनकी भी जीवन-लीला समाप्त हो गई होती | उनकी नौका कई दिन तक इधर-उधर 
चक्कर काटती रही | जब पानी समाप्त हो गया, उस समय उनकी नाव वोटाएमी के 
पास आ लगी थी । वे वहाँ नाव से उतर गए | उसके बाद उन्होंने चीज़ों को दूँढ़ना शुरू 
किया | सभी चीज़ें बर्बाद हो गई थीं। धरती पर कोई भी जीवधारी नहीं बचा था। यह 
उनके लिए सबसे दुखदायी क्षण था। 

वे चारों जो बच गए थे, उनके लिए ज़िन्दगी जीना बहुत कठिन था। उनके 
` भोजन आदि की विकट समस्या थी । इसके लिए ज़रूरी था कि पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों 
का पुनः सृजन हो। बाद में जब पुलुगा खुश हुआ, तब उसने जानवरों तथा पक्षियों की 
. सृष्टि को। इस तरह फिर से नए जीवन का संचार हुआ। 
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पुकिकवार समुदाय में ता पेती सबसे पहला पूर्वज था । वह तोमो-ला-टाग में रहता था । 
वह अकेला था । उसकी पत्नी नहीं थी । यहाँ तक कि स्त्री जाति के विषय में उसे कुछ 
भी नहीं मालूम था । वह तरह-तरह के कामों में व्यस्त रहता, शिकार करता, खाता और 
सो जाता | 

एक दिन की बात है-ता पेती खाड़ी में मछलियाँ पकड़ने गया था । निशाना 
साधकर वह तीर छोड़ता और मछली तुरंत उलट जाती | इस पर वह बहुत खुश होता | 
वह इसी कार्य में व्यस्त था कि उसे एक काली लकड़ी पानी के ऊपर तैरती हुई दिखी । 
उसने वह लकड़ी उठा ली | उसको उलट-पुलट कर देखा । वह लकड़ी उसे काम की 
लगी | वह प्रसन्न मन से उसे अपनी झोपड़ी में लाया । झोपड़ी में उसने एक मचान 
बना रखी थी | यह मचान छड़ीनुमा पतली-पतली लकडियों से बनी थी । इस पर वह 
खाना आदि रखता था । उसके नीचे या बगल में वह आग जला देता, जिससे मचान 
पर रखी हुई चीज़ गरम हो जाती या सूख जाती | ता पेती ने लकड़ी के उस टुकड़े को 
मचान पर रख दिया, जिसके नीचे आग जल रही थी। इसके बाद वह तीर बनाने में 
जुट गया। वह बड़े जानवर के शिकार के लिए उसके अनुरूप तीर बनाता तथा छोटे 
जानवर के शिकार के लिए उसके अनुरूप। तीर का नुकीला और पैना होना भी 
जानवर के आकार-प्रकार पर ही निर्भर था। 

ता पेती बहुत सावधानी के साथ तीर बना रहा था। अपने काम को अंजाम देने 
के लिए वह झुका हुआ था। उसकी नज़र अपने काम पर थी। बगल में क्‍या हो रहा 
है, इस ओर उसका ध्यान नहीं था। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई धीरे-धीरे हँस 
रहा है। अब वह हँसी और साफ़ सुनाई देने लगी थी। उसे यह भी आभास हुआ कि 
कोई उसकी ओर देख रहा है। एक क्षण के लिए उसे आश्चर्य हुआ कि यह सब क्‍या 
हो रहा है, कौन है जो हँस रहा है! उसने मुड़कर देखा कि वह काली लकड़ी जिसे 
उसने मचान पर रखा था, वह गायब है और उसकी जगह एक विचित्र प्राणी बैठा है। 
उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह हँसी उसी की है। वह प्राणी कोई और नहीं, 
एक स्त्री थी। 
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ता पेती अपनी जगह से उठा। उसने उस स्त्री को मचान से उतारा। उसे यह 
देखकर बहुत अच्छा लगा कि वह स्त्री उसी के समान हँस और बोल रही थी। उसने 
उसे अपने पास बिठा लिया। उसे इस बात की खुशी थी कि कोई उससे बात करने 
वाला मिल गया था। उसने उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया। अब दोनों 
साथ-साथ रहने लगे। ता पेती की जीवन-चर्या में अब थोड़ा बदलाव भी आ गया, 
क्योंकि उसके काम में हाथ बँटाने वाली जो मिल गई थी! उनका जीवन अब काफ़ी 
आसान हो गया था। इसी बीच उनकी एक संतान ने जन्म लिया | उसका नाम पोई 
था। पोई के बाद और बहुत से बच्चों का जन्म हुआ । एक भरा-पूरा परिवार हो जाने 
पर ता पेती और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा । सब मिलकर एक 
साथ रहते थे। एक-दूसरे के कामों में मदद करते थे। एक-दूसरे का सुख-दुख बाँटते 
थे। अब शिकार और खाने-पीने की अन्य चीज़ें जुटाने में भी सुगमता आ गई थी। 
इस तरह ता पेती अपने कुनबे के साथ तोमो-ला-टाग में काफ़ी दिन तक जीवित रहा। 
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तूफ़ान में भी आग नहीं बुझने दी 


बहुत पुरानी बात है । अकारवाले समुदाय में सबसे पहले SH का जन्म हुआ था। SH 
को जीवन जीने के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं था। एक दिन पुलुगा (अंडमानियों 
का ईश्वर) उसके सपने में आया। उसने डुकु को जंगल में शिकार करने, कंदमूल व 
फल खोजने और कछुआ आदि समुद्री जीवों को पकड़ने का तरीका बताया। उसने 
चमेरे-बेर और ता-चोई नामक लकड़ियों से आग पैदा करने की विधि बताई। उसने 
तीर-धनुष के निर्माण और उपयोग की जानकारी भी दी। इससे डुकु का जीवन सहज 
और आसान हो गया | अब वह शिकार पकडता और उसे आग पर भूनकर खा लेता | 
अंधेरा कष्ट पहुँचाता तो वह आग से रोशनी कर लेता। जानवरों का भय सताता तो 
वह आग से मशाल बना लेता। तीर या शिकार हेतु हथियार बनाने के लिए आग का 
उपयोग करता। इस तरह आग उसके जीवन के लिए वरदान साबित हुई । अब वह 
जान गया था कि आग के बिना जीवन सुचारू ढंग से नहीं चल सकता। उसके 
समुदाय के सभी लोग आग की उपयोगिता समझ गए थे। इसलिए वे कभी भी आग 
बुझने नहीं देते थे। 

डुकु और उसके समुदाय के लोगों की ज़िन्दगी धीरे-धीरे गुजर रही थी । उन्हें 
जीवन-यापन का तरीका मालूम हो गया था, इसलिए अब उन्हें बहुत अधिक 
कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा था | किन्तु होनी को कौन टाल सकता है! 
एक दिन बहुत भयंकर तूफ़ान आया। पहले तो झंझावाती हवाएँ चलीं। इतनी तेज़ 
बिजलियाँ कडकी मानो बादल फट गए हों। बादलों की घनघोर गर्जना से मानो पृथ्वी 
थर्रा उठी हो। उसके बाद मूसलधार वर्षा शुरू हुई | इतना पानी गिरा कि कहीं ज़मीन 
नहीं दिख रही थी। चारों ओर पानी भर गया था। उधर समुद्र में भी बहुत ऊँची-ऊँची 
लहरें उठ रही थीं । ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गया हो । वर्षा और घनघोर होती 
जा रही थी । SH को लग रहा था कि वर्षा आग बुझाकर ही मानेगी। किन्तु वह किसी 
भी कोमत पर आग बुझने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके बुझ 
जाने पर उसे पैदा करना मुश्किल होगा। इससे जीवन दूभर हो जाएगा। इसी 
सोच-विचार में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक ऐसी लकड़ी में आग सुलगाई, 
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जो धीरे-धीरे और भीतर-भीतर जलने वाली थी। उसे लेकर वह पेड़ पर चढ़ने की 
कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ में आग लेकर पेड़ पर चढ़ना मुश्किल था। उसने 
बहुत प्रयास किया, लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ सका | उसकी पत्नी इनबेन उसके प्रयत्नों 
को देख रही थी। उसने SH से कहा-“तुम आग लेकर पेड़ पर नहीं चढ़ पाओगे। 
आग मुझे दे दो।” उसने आग ले ली। उस आग को वह एक ऊँची पहाड़ी पर ले गई। 
वहाँ वह आग तब तक जलाए रखी जब तक वर्षा बंद नहीं हो गई और पानी उतर 
नहीं गया। जिस पहाड़ी पर इनबेन ने आग को बुझने से बचाया था, उसे बेन 
ल-इट-कॉपा कहा गया। यह उसके प्रति समुदाय के लोगों की कृतज्ञता है। 
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बहुत पुरानी बात है। संध्या का समय था। सूरज अपनी किरणें समेट चुका था। 
आसमान में तारे दिखने लगे थे। जो लोग शिकार आदि के लिए इधर-उधर गए थे, 
वे या तो लौट आए थे या लौट रहे थे। कुछ ऐसे भी थे, जो रात में शिकार पर जाने 
की योजना बना रहे थे। कुछ लोग पकड़े हुए शिकार को भूनने और खाने में व्यस्त 
थे। पक्षी अपने-अपने घोंसलों में लौट आए थे। वातावरण धीरे-धीरे शांत और मादक 
होता जा रहा था। उस दिन की संध्या वातावरण में कुछ ख़ास उमंग और उत्साह भर 
रही थी। वह इतनी सुहावनी और खुशनुमा थी कि किसी का भी मन नाचने-गाने के 
लिए मचल सकता था । मीते को गाने का Mew था, इसलिए वह अपने को गाना गाने 
से नहीं रोक सकी। वह बहुत जोश और उत्साह में गा रही थी। 

उसी बीच कुछ लोग आपस में झगड़ने लगे और कुछ ऐसे थे, जो मीते के गाने 
पर अपनी नाराज़गी प्रकट करते हुए ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ें करने लगे। मीते को कुछ 
समझ में नहीं आ रहा था कि शोर क्यों हो रहा है? धीरे-धीरे शोर इतना बढ़ गया कि 
मीते का ध्यान भंग होना स्वाभाविक था। उसे अपना गाना बंद करना पड़ा। उनकी 
हरकतों से वह बहुत दुखी हुई । उसे इतना गुस्सा आया कि वह प्रतिशोध की आग में 
जल उठी। उन लोगों को सबक़ सिखाने के लिए उसने अपनी माँ के पास जाने का 
निश्चय किया | 

बिना देर किए मीते अपनी माँ बिलीकू के पास गई। उसने देखा-मीते का 
चेहरा उतरा हुआ है। आँखों में आँसू भरे हैं तथा बहुत रोने के कारण उसकी आँखें 
लाल हो गई हैं। उसकी यह दशा देख बिलीकू कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई । उसने 
पूछा-“तुम्हारी.यह दशा कैसे हुई?” 

“जब मैं गा रही थी-वे लोग बहुत हल्ला कर रहे थे।” मीते ने कहा । 

क्यों, क्या तुम्हारा गाना उन्हें पसंद नहीं आया?” 

“मालूम नहीं ।” 

“क्या वे लोग तुम्हें चिढ़ा रहे थे?” 

मीते कुछ नहीं बोल पा रही थी। बस रोए जा रही थी। उसकी यह अवस्था देख 
बिलीकू को गुस्सा आते ही भयंकर तूफ़ान आ गया। इतनी तेज़ हवाएँ चलने लगीं 
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मानो सभी हवाएँ एक साथ मिलकर बह रही हों | पेड़-पौधे (क्या छोटे, क्या बड़े) सब 
धरती पकड़ने लगे थे। अभी तूफ़ानी हवाएँ चल ही रही थीं कि भयंकर बारिश शुरू 
हो गई | इतनी बारिश हुई कि कहीं भी धरती नहीं दिख रही थी। चारों ओर पानी ही 
पानी | इस भीषण वर्षा में सब कुछ डूब गया । पेड़-पौधे कुछ भी नहीं बच पाए। जब 
सब कुछ बर्बाद हो गया, तब बिलीकू आकाश में रहने चली गई। 

बहुत दिनों तक धरती पर कुछ भी नहीं था। वह यों ही खाली पड़ी थी। 
धीरे-धीरे बिलीकू का गुस्सा शांत होने लगा। उसने सोचा कि धरती के लिए कुछ 
करना चाहिए, अन्यथा यह धरती यूँ ही वीरान पड़ी रहेगी। इसी बात को ध्यान में 
रखकर उसने एक बीज आकाश से गिराया । उससे तरह-तरह के पेड़ उग आए । बाद 
में एक पेड़ से अनेक पेड़ होते-होते वह धरती जंगल में बदल गई । पेड़, पौधों और 
वनस्पतियों की हरीतिमा ने धरती के आँचल को फिर से हरा-भरा कर दिया। 
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माइया पोरूबी और वे 


सदियों पहले की बात है। अंडमानी पूर्वज माइया पोरूबी के कृत्यों से कोई खुश नहीं 
था। लोग हमेशा उससे चिढ़ते और नाराज़ रहते थे। उनमें इतनी शत्रुता आ गई थी 
कि वे माइया पोरूबी का अंत चाहने लगे। लेकिन केवल चाहने भर से तो कुछ होता 
नहीं! अंततः उन्होंने एक उपाय सोचा कि क्यों नहीं इसे तीरों का निशाना बना दिया 
जाए। उन्होंने अपनी योजना को क्रियान्वित करने में कोई विलंब नहीं किया | उन्होंने 
उसे घेरकर अपने तीरों का निशाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उनका निशाना हर 
बार चूक गया। वे माइया पोरूबी को नहीं मार Ah | इधर ये लोग अपनी असफलता 
पर बहुत हैरान और दुखी थे, उधर माइया पोरूबी पहले से ही उनसे खार खाए बैठा 
TT | अब उसकी नाराज़गी और बढ़ गई | उसने सोचा कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया, 
तो वे लोग फिर उस पर हमला करेंगे। अतः उन्हें मिटा देने में ही उसे अपनी भलाई 
महसूस हुई | 

जब वे लोग अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए प्रयत्नशील थे, 
तभी माइया पोरूबी ने उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और एक ऊँची पहाड़ी से 
समुद्र में छलॉग लगा ली । समुद्र में उसे एक बड़ा पत्थर मिला, जो पानी से घिरने के 
कारण चिकना और गोल हो गया था। उसने उसी पत्थर के नीचे उन्हें डाल दिया । वे 
सभी लोग पत्थर बन गए। माइया पोरूबी अपने शत्रुओं का सफाया कर बहुत खुश 
था। 

उसके बाद दूसरी रात उसी समुदाय के कुछ लोग शिकार के लिए निकले। 
शिकार पकड़ना उनकी अनिवार्यता थी, क्योंकि उनका जीवन शिकार पर निर्भर था। 
वे वनोपज, कदमूल और फल भी खाते थे; लेकिन उस रात वे कछुए का शिकार ही 
करना चाहते थे, क्योंकि कछुए का मांस उन्हें बहुत प्रिय था। रात में कछुओं का 
शिकार करना आसान था। चाँदनी रात में शिकार करने में और भी सुगमता रहती है, 
इसे वे अच्छी तरह जानते थे। अतः मौक़े का लाभ उठाने के लिए उन्होंने अपनी होड़ी 
खोली । नाव पर सवार लोगों की निगाहें कछुए पर थीं। कछुआ कहीं मिल नहीं रहा 
था। वे कछुआ पकड़े बिना वापस लौटने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे अपने 
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गंतव्य की ओर बढ़ते गए, बढ़ते गए | उनकी होड़ी माइया पोरूबी के निवास स्थान 
के समीप पहुँच गई | वहाँ उन्हें एक कछुआ दिखा। वह कछुआ छिपने में सफल हो 
पाता कि इसके पहले ही उन्होंने उसे पकड़ लिया। अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के 
लिए उन्होंने बहुत ज़ोर की आवाज़ की | माइया पोरूबी उस आवाज़ को सुनकर थोड़ा 
सशंकित हुआ। उसे लगा कि वे लोग उसे मारने आ रहे हैं। | 

माइया पोरूबी किसी भी तरह के हमले से बचाव के लिए सावधान हो गया 
था। इसके साथ ही वह यह उपाय भी ढूँढ़ने लगा था कि उन्हें कैसे समाप्त किया 
जाए। उसने देखा कि वे लोग और समीप आ गए हैं। उसने एक बड़ा-सा पत्थर होड़ी 
के ऊपर फेंक दिया, जिससे होड़ी डगमगाई और उसमें पानी भरना शुरू हुआ । थोड़ी 
देर में वह नाव डूब गई। उसमें सवार सभी लोग डूबने के बाद पत्थर बन गए। वे 
पत्थर आज भी देखे जा सकते हैं। 
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कठफोड़वा और मेढक 


सदियों पुरानी बात है। धूपकाल का समय था। काफ़ी दिन से वर्षा नहीं होने के कारण 
सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अंडमानी पूर्वज इससे बहुत परेशान थे । उन्हें 
पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा था। वे ही नहीं, पशु-पक्षी भी पानी के लिए 
बेचैन थे। उसी समय एक कठफोड़वा पानी की तलाश में निकला | उसे पानी तो नहीं 
मिला, लेकिन एक पेड़ के कोटर में शहद का छत्ता मिल गया। उसने उसे चखा। उसे 
वह बहुत स्वादिष्ट लगा। मीठा और स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ पाकर वह फूले नहीं समा 
रहा था। वह उसका रस लेने लगा । इसी बीच उसकी नज़र एक मेढक पर पड़ी | मेढक 
उसी पेड़ के नीचे से शहद के छत्ते की ओर लालायित नज़रों से देख रहा था। 
कठफोड़वा उसकी मनःस्थिति समझ गया | उसने मेढक से पूछा-“क्या तुम भी इसका 
स्वाद चखना चाहोगे?” 

“हॉ, ज़रूर; किन्तु मुझे मिलेगा केसे?” 

“ज़रूर मिलेगा, यदि तुम यहाँ आ सको ।” 

“लेकिन मैं वहाँ आ कैसे पाऊँगा? वह तो बहुत ऊपर है।” 

“मैं तुम्हें यहाँ लाऊँगा ।” 

“वो कैसे?” 

“वह इस तरह कि में एक लता नीचे लटका दूँगा । तुम उसमें एक टोकरी खूब 
मज़बूती से बाँध देना। फिर उसमें बैठ जाना । मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगा ।” 

“ठीक है।” मेढक शहद के लिए लालायित तो था ही, अतः उसने उसके सभी 
निर्देशों को मानने की हामी भर दी। 

HORST ने एक लता नीचे लटका दी। मेढक उसमें टोकरी बाँधकर बैठ 
गया | कठफोड़वा उसे ऊपर खींचने लगा। Acs wa से बस थोड़ी ही दूर रह गया 
था कि कठवा को शरारत सूझी। उसने अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा-“मैं तुम्हें 
यहाँ से नीचे गिरा दूँ तो?” 

“नहीं-नहीं, ऐसा मत करना मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। मुझे तुम्हारी दावत में शहद 
का आनंद लेना है।” 
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“अच्छा, नहीं PRISM |” कहकर कठफोड़वे ने लता छोड़ दी। मेढक धड़ाम से 
नीचे गिर गया। 

कठफोड़वे की धूर्तता और चालबाज़ी पर मेढक को बहुत गुस्सा आया। उसने 
बदला लेने की ठान ली। वह तत्काल उन नालों के पास गया, जिसमें थोड़ा-बहुत पानी 
बचा था। उसने उन सभी नालों के पानी को बहा दिया। उसने सोचा था कि ऐसा 
करके वह एक ऐसी भीषण स्थिति पैदा कर देगा, जिससे सभी पशु-पक्षी या सजीव 
प्राणी संकट में पड़ जाएँगे, पानी के लिए तड़प-तड़प कर मर जाएँगे। इसलिए सारा 
पानी बहाकर वह बहुत आनंदित हुआ। उसे इस बात का संतोष मिल रहा था कि 
उसने बदला ले लिया | अपने को अधिक खुश दिखाकर वह अपने शत्रुओं को चिढ़ाना 
भी चाहता था । इसलिए वह तरह-तरह की क्रियाएँ करने लगा । एक समय ऐसा आया 
जब वह बिना सोचे-विचारे खूब उत्साह में भरकर नाचने लगा। प्रतिशोध की आग में 
वह इस तरह जल रहा था कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि नाचने में उसके 
पास का पानी भी बह जाएगा। वह नाचता रहा-नाचता रहा। इतने में उसका सब 
पानी बह गया। इससे दूसरों को यह लाभ हुआ कि उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी 
मिल गया और सूखा जैसी जो स्थिति बनी थी, उससे उन्हें राहत मिल गई। 
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जुत्पु की कहानी 


अका बो समुदाय में पहले-पहल जुत्पु ने जन्म लिया। उसंका जन्म एक बड़े बाँस के 
भीतर से SAT था। बाँस फटा और वह उसी तरह बाहर निकला जैसे एक अंडे से 
एक चिड़िया बाहर निकलती है। जुत्पु की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए 
उसे बचपन से ही अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ें खुद जुटानी पड़ती थीं। जीवित 
रहने के लिए भोजन की ज़रूरत थी, तो धूप और बारिश से बचने के लिए आवास 
को। एक दिन इतनी घनघोर वर्षा हुई कि जुत्पु परेशान हो गया। उसने उस दिन 
किसी तरह अपने को बचाया। लेकिन वर्षा तो अक्सर होती रहती थी, इसलिए वह 
उसका स्थाई समाधान FEAT चाहता था। उसने एक छोटी-सी झोपड़ी बनाई और 
उसमें रहने लगा। शिकार तथा आत्मरक्षा के लिए तीर-धनुष की आवश्यकता महसूस 
कर जुत्पु ने इनका भी निर्माण किया। चूँकि अभी वह छोटा था, इसलिए उसने 
हथियार और झोपड़ी आदि लघु आकार के बनाए। वह ज्यों-ज्यों बड़ा होने लगा 
उसके बचपन की सभी छोटे आकार वाली चीज़ें उसके लिए छोटी पड़ने लगीं। अब 
छोटी झोपड़ी से उसका काम नहीं चल पा रहा था। तीर-धनुष भी छोटे पड़ रहे थे। 
इसलिए उसने बड़ी झोपड़ी बनाई। आवश्यकतानुसार उसने तीर-धनुष भी बड़ा 
बनाया। इसी बीच उसे चमकीले पत्थरों का ढेर मिला, जिनसे उसने अपनी त्वचा का 
छेदन (गोदना) कर ईश्वर के प्रति एक प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापित की | जुत्पु को जीने 
भर की सभी चीज़ें प्राप्त हो गई थीं, इसलिए वह अधिक परेशान नहीं था। अब उसे 
उसका अकेलापन सता रहा था यह उसके लिए कष्टकारक और पीड़ित करने वाला 
था। 

एक दिन की बात है-जुत्पु ने सफेद चीटियों (दीमकों) की बाँबी से मिट्टी लेकर 
एक औरत की आकृति बना डाली | संयोग से उस आकृति में प्राण का संचार हो गया 
और वह सजीव हो उठी। उसे कोत नाम देकर जुत्पु ने अपनी पत्नी बनाया । वे दोनों 
एक साथ रहने लगे। बहुत दिनों तक उसके साथ रहते-रहते जुत्पु फिर पहले जैसी 
मनःस्थिति में आने लगा। उसे लगता कि हमारे जैसे कुछ और लोग होते तो कितना 
अच्छा रहता-सब एक साथ शिकार करते; साथ-साथ भोजन करते; 'खेलते-कूदते, 
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नाचते-गाते। अतः इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जुत्पु ने कुछ और लोगों का 
सृजन किया। उन्हें जीवन जीने का तरीका सिखाया । डोंगी निर्माण की विधि बताई | 
तीर-धनुष के निर्माण की पद्धति से अवगत कराया। जंगल में शिकार कैसे किया 
जाता है, समुद्र में मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती हैं, आदि कलाओं में उन्हें प्रवीण किया | 
अपने निजी अनुभव से उसने उन तमाम खतरों से सावधान किया, जो उन लोगों के 
लिए कठिनाई का कारण बन सकते थे। पुरुष वर्ग को प्रवीण बनाने की ज़िम्मेदारी 
जुत्पु ने निभाई। महिलाओं को उसकी पत्नी ने प्रवीण किया। उसने महिलाओं को 
टोकरी बनाने, जाल बुनने और चटाई बनाने की कला सिखाई। शरीर पर मिट्टी से 
आकृतियाँ कैसे बनती हैं या शरीर पर मिट्टी लेप के क्‍या लाभ हैं, आदि को शिक्षा 
महिलाओं को जुत्पु की पत्नी ने ही दी। इस प्रकार जुत्पु का वंश आगे बढ़ा। 


क क क 


जुत्पु की कहानी/ 6] 


मछली, चिड़िया और अन्य जानवर 


एक बार की बात है, सभी पूर्वजों ने आपस में विचार किया कि क्‍यों नहीं एक जगह 
इकट्ठा होकर जीवन-यापन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाए। इसके 
साथ ही नाचने-गाने का भी कार्यक्रम रखा जाए, जिसमें सभी नाचें-गाएँ और खुशियाँ 
मनाएँ। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उन्होंने जुरू नामक जगह में एक बड़ी सभा 
का आयोजन किया | इसमें भाग लेने के लिए जगह-जगह से लोग आए | कोलवोत भी 
इसमें भाग लेने के लिए पहुँचा। कार्यक्रम शुरू होते ही बहुत उत्साह और जोश में 
भरकर लोगों ने नृत्य किया। इससे सभी बहुत आनंदित हुए। उस कार्यक्रम ने सभी 
को प्रभावित तो किया ही था, लेकिन कोलवोत पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था। वह 
इतना मुग्ध था कि उसने वहीं निर्णय ले लिया-एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन 
अपने यहाँ भी करेगा। उसके निर्णय की घोषणा से वहाँ उपस्थित लोगों की ख़ुशी का 
कोई ठिकाना नहीं रहा। 

अपने घर पहुँचकर कोलवोत ने कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी। उसने सभी 
को आमंत्रित किया | उसके आमंत्रण पर सभी को आना ही था। वैसे भी नाचने-गाने 
के कार्यक्रम को भला कौन छोड़ता! नृत्य शुरू हुआ। कोलवोत नाचने लगा। पहले 
तो उसने सामान्य ढंग से नृत्य किया, बाद में उसका नृत्य असामान्य होने लगा। 
वह नृत्य करता ही जा रहा था। उसने इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया कि उसमें 
बर्बरता समा गई । वह रोकने पर रुकता भी नहीं था। वहाँ जितने उपस्थित थे, उनके 
मन में यह सवाल पैदा होने लगा कि 'कोलवोत को यह क्या हो गया? वह इस 
तरह क्यों नाच रहा है?” उधर कोलवोत था कि अपना नृत्य बंद ही नहीं कर रहा 
था। सभी आमंत्रित उसके नृत्य से बहुत हैरान और आश्चर्य में थे। कुछ तो डरे 
और घबराए हुए थे। कुछ तो अनिष्ट की आशंका से बेहद सशंकित थे। कुछ इस 
सोच में थे कि उसे नाचने से कैसे रोका जाए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ 
रहा था कि क्या करें। वे यह जानते थे कि कोलवोत बलशाली है और उसे रोकने 
की कोशिश करना खतरे से खाली नहीं है; किन्तु उसे रोकना ज़रूरी भी था, अन्यथा 
पता नहीं वह क्‍या कर बैठे? 
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वहाँ उपस्थितों में से कुछ ने मिलकर एक उपाय सोचा कि क्यों नहीं सभी एक 
साथ मिलकर उसे पकड़ लें। उन्होंने वैसा ही किया । उन्होंने कोलवोत को भुजाओं में 
जकड़ लिया। इससे वह बहुत नाराज़ हुआ। उसकी आँखें लाल हो उठीं। चेहरा 
तमतमा उठा। धमनियों में ख़ून खौलने लगा। उसकी भुजाएँ फड़क उठीं। एकदम 
बेकाबू होकर उसने सभी को एक साथ झटक दिया। उसने उनको इतने वेग और बल 
के साथ झटका कि कुछ समुद्र में जाकर गिरे और कुछ जंगल में । जो समुद्र में गिरे 
वे मछली और कुछआ बन गए तथा जो भिन्न-भिन्न दीपों और जंगलों में जाकर गिरे 
वे सभी चिड़िया और जानवर बन गए। 

कोलवोत फिर भी शांत नहीं हुआ। यों कहें कि उसकी बर्बरता अभी कम नहीं 
हुई थी। उसे रोकना बहुत ज़रूरी था, अन्यथा उसका आचरण और भी बर्बर हो 
सकता था। अंत में बेरेप आया। उसने उसकी भुजाओं को इस तरह जकड़ लिया कि 
वह अपने को उसकी जकड़न से मुक्‍त नहीं करा सका। इस प्रकार बेरेप ने कोलवोत 
को रोक कर एक भला काम किया। 
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दुरंत 


बहुत पहले की बात है। एक था डा को | उसकी पत्नी थी इनमुड। वे दोनों एक-दूसरे 
से बेहद प्यार करते थे। एक-दूसरे की मदद करते थे। आपस में मिल-जुलकर रहते 
थे। उन्हें अपनी घर-गृहस्थी के कामों में सुख मिलता था। उन्हें किसी बात की चिन्ता 
नहीं थी। उनका जीवन आपसी समझदारी, सूझ-बूझ, स्नेह और सौहार्द के साथ बीत 
रहा था। वे और किसी की परवाह नहीं करते थे। वे अपने-आप में सदैव मस्त रहते 
थे। 

डा को का एक मित्र था बाडगी-बेरिया | उसकी पत्नी नहीं थी। वह अक्सर डा 
को से मिलने आया करता था। वह अपने आचरण एवं बातचीत से ऐसा मित्र-भाव 
प्रकट करता था कि डा को के मन में उसके प्रति किसी प्रकार के अविश्वास या संदेह 
की कोई गुंज़ाइश नहीं थी। वह जी-जान से उस पर विश्वास एवं भरोसा रखता था, 
लेकिन बाडगी-बेरिया के मन में छल-कपट था | उसकी नज़र डा को की पत्नी पर थी। 
डा को और इनमुड का प्रेम उसे फूटी आँखों भी नहीं सुहाता था। जब वह उसके प्रेम 
को देखता तब डा को के प्रति ईर्ष्यालु हो उठता था। यद्यपि वह मन ही मन डा को 
से जलता था, किन्तु प्रकट रूप से उसका मित्र बने रहने में ही उसे अपनी भलाई नज़र 
आती थी। इस बहाने कम से कम उसे इनमुड के पास आने का मौक़ा तो मिलता 
रहेगा | भला डा को को क्या मालूम कि उसका मित्र उसकी पत्नी पर ही दृष्टि गड़ाए 
बैठा है! वह तो निश्छल रूप से उसे स्वीकार करके अपनी मित्रता प्रकट करता था। 

बाडगी-बेरिया डा को से मिलने बार-बार आने लगा। इसी बीच उसकी दोस्ती 
इनमुड से हो गई थी । अब वह डा को से मिलने के बहाने इनमुड से मिलने लगा । जब 
दोनों का प्रेमालाप परवान चढ़ा, तब डा को को उसकी भनक लगी। उसे अपने मित्र 
की काली करतूत पर गुस्सा तो आया ही, पत्नी की बेवफाई पर भी क्रोध हुआ | उसने 
ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मित्रता का ढोंग रचनेवाला इतना नीचे गिर सकता है। 
इनमुड के साथ डा को कितना खुश रहता था! लेकिन उसकी ज़िन्दगी में उसके मित्र 
ने ही आग लगा दी-इस बात से वह बेहद दुखी और परेशान था। उसे अपनी पत्नी 
के स्वभाव-परिवर्तन पर भी नाराज़गी थी। अतः उसने ठान लिया कि अब वह उन 
दोनों को समाप्त करके ही मानेगा। 
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एक दिन डा को जंगल गया। वहाँ उसने अपने को ऐसी जगह छिपा लिया जहाँ 
से वह तो दूसरों को देख सकता था, किन्तु दूसरे उसे नहीं देख सकते थे। थोड़ी देर 
बाद उसने देखा कि बाडगी-बेरिया और इनमुड एक साथ चले आ रहे हैं। उसके भीतर 
क्रोध की आग तो पहले से ही धधक रही थी, उन्हें एक साथ देखकर वह और भड़क 
उठी | उसने उनका अंत करने का निश्चय तो कर ही लिया था, अतः उसने धनुष और 
तीर अपने हाथ में ले लिया । निशानेबाज़ तो वह था ही | उसने एक-एक कर दोनों को 
अपने तीर का निशाना बना दिया। वे दोनों मौत को प्राप्त हो गए । इस प्रकार उनका 
दुरंत हुआ। 
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दो बड़ी चट्टानें 


बहुत पहले अरकोल में बिलीकू तथा उसके समुदाय के लोग रहा करते थे। उन सभी 
का जीवन वनोपज एवं समुद्री जीवों पर निर्भर था । कभी तो शिकार आसानी से मिल 
जाता और कभी उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था | बिलीकू को देख उन्होंने 
उससे पूछा- 

“क्या तुम इसका कुछ भाग खाओगी?” 

“नहीं, मैं नहीं खाँऊगी,” उसने कहा | 

उन्होंने कछुआ छप्पर के ऊपर रख दिया। वे फिर शिकार के लिए चले गए। 
बिलीकू बहुत भूखी थी। उनके जाने के तुरंत बाद वह उठी और धीरे-धीरे सारा 
कछुआ खा गई। जब उसका पेट भर गया, तब उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद वे 
लोग शिकार से लौटे। उन्होंने देखा-छप्पर पर कछुए का अता-पता नहीं था। फिर 
उन्होंने बिलीकू को तलाश की। वह गहरी नींद में खरटि भर रही थी। उन्होंने समझ 
लिया कि कछुआ बिलीकू ने ही खाया होगा। यह उन्हें बहुत बुरा लगा । उसे दंडित 
करने के उद्देश्य से उन्होंने डेरा छोड़ देने का निश्‍चय किया । जिस समय उन्होंने डेरा 
छोड़ा, उस समय भी बिलीकू सो रही थी। जब उसकी नींद टूटी, तब वहाँ कोई नहीं 
था। फिर उसने देखा कि उनमें से कुछ लोग डोंगी में सवार होकर शिकार के लिए जा 
रहे हैं। उन लोगों से उसने कहा- 

“आप लोग मुझे भी साथ ले लो।” 

“नहीं, बिलकुल नहीं । तुमने सारा कछुआ खा लिया है।” 

इस पर बिलीकू बहुत नाराज़ हुई। उसके हाथ में कुछ सीपियाँ और एक गोल 
पत्थर था । डोंगी में सवार लोगों पर उसने सीपियाँ फेंकनी शुरू की। पहली सीपी 
उनका कुछ भी नुकसान पहुँचाए बिना वापस आकर उसके ही पैरों पर गिरी। उसने 
फिर दूसरी सीपी फेंको, किन्तु उसकी भी वही गति हुई । अब उसे बहुत गुस्सा आया। 
उसने थोड़ा और बल लगाकर तीसरी सीपी फेंकी | इस बार डोंगी ध्वस्त हो गई तथा 
उसमें सवार सभी लोग मरकर छोटी-छोटी चट्टानों में परिवर्तित हो गए । 

दूसरे डेरे के लोग वह सब कुछ देख रहे थे, जो अभी-अभी घटित हुआ था। 
बिलीकू अब भी नाराज़ थी। उसे उस पार जाना है, ऐसा अनुमान कर उन लोगों ने 
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कहा-“बिलीकू, तुम इधर आ जाओ ।” उसने कहा-“मैं अभी आ रही हूँ।” कहने को 
तो उसने कह दिया; लेकिन वह उस पार कैसे जाएगी, यह उसके लिए चिन्ता का 
कारण था। वह बहुत देर तक सोचती रही। फिर उसकी नज़र अपने हाथ के पत्थर 
पर गई। उसने पत्थर समुद्र में रखा। वह तैरने लगा। अब उसकी खुशी का कोई 
ठिकाना नहीं था। उस पर चढ़कर अभी उसने आधी दूरी ही तय की थी कि समुद्र में 
ऊँची-ऊँची लहरें उठने लगीं | उसका पत्थर समुद्र में डूब गया । बिलीकू भी उसके साथ 
ही डूब गई। वे दोनों (पत्थर और बिलीकू) दो बड़ी-बड़ी चट्टान के रूप में परिवर्तित 
हो गए। उत्तरी अंडमान के पश्चिमी तट की चट्टानें वही हैं। 
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डुगांग की कहानी 


एक दिन की बात है। एक आदमी भूख के मारे बहुत व्याकुल था। उसे कुछ खाने को 
नहीं मिला था, इसलिए भोजन की तलाश में उसने जंगल जाने का निश्चय किया। 
उसने अपना तीर-धनुष लिया और घने जंगल की ओर चल दिया | कहीं शिकार नहीं 
मिला | उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। इससे उसकी उदासी और थकान भी बढ़ रही 
ft | इसी बीच वह एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगा | तभी उसे पास ही कहीं 
सुअर की आहट मिली | वह चौकन्ना हो गया | वह तीर-धनुष हाथ में लेकर उस सुअर 
की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में वह सुअर झाड़ियों से बाहर निकला | उसने 
अपने कौशल का प्रदर्शन कर उसे पकड़ लिया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना 
नहीं था! उसकी बाछें खिल गई थीं। उसकी सारी उदासी और थकान मिट गई | 
यद्यपि भूख तो लगी थी, लेकिन अब उसमें जोश आ गया था। बहुत प्रसन्न मन से 
वह सुअर को घर लाया। 

सुअर को आग पर रखने से पहले उसकी अँतड़ियाँ बाहर निकाल लेने तथा 
उसके पैर के जोड़ों को अलगा देने का रिवाज था। किन्तु उस आदमी ने, जो सुअर 
पकड़कर लाया था-तीव्र भूख के कारण या जानकारी के अभाव के कारण, वैसा नहीं 
किया। पकड़े गए सुअर की अँतड़ियाँ निकाले बिना ही उसने उसे आग पर रख दिया | 
बहुत आँच के कारण सुअर फैलता चला गया। उसके शरीर का इतना फैलाव हुआ 
कि वह फट गया तथा उसके सिर के भाग में कई सुराख हो गए। दो सुराख उन जगहों 
पर हुए जहाँ कान हो सकते हैं। दो सुराख उन जगहों पर हुए जहाँ आँखें हो सकती 
हैं। दो सुराख नासिका छिद्रों के लिए हुए | इस तरह उस सुअर के शरीर के फटने से 
यह लाभ हुआ कि दो सुराख कान के लिए, दो सुराख आँखों के लिए तथा दो सुराख 
नासिका छिद्रों के लिए हो गए। इसके पहले सुअर के पास आँखें नहीं थीं, कान नहीं 
थे, सूँघने के लिए नाक भी नहीं थी। इस घटना से उसमें देखने, सुनने और सुँघने की 
शक्ति आ गई। जब उसमें Seat का समावेश हो गया, तब वह आग के ताप से 
बचने का उपाय सोचने लगा। 
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खोज हुई मीनो की 


एक बार की बात है-माइया पुलिमू भूख से व्याकुल था। कुछ खाने को नहीं मिलने 
के कारण वह इस उधेड़बुन में था कि भूख की ज्वाला कैसे शांत की जाए। उसी समय 
उसका एक साथी उसके पास आया उसने भी अपने भूखे होने को बात उससे कही | 
तब उन दोनों ने भूख मिटाने के लिए जंगल जाने का निश्चय किया | अपने तीर-धनुष 
के साथ वे जंगल की ओर रवाना हो गए। उनका लक्ष्य था सुअर मारना। 

जंगल में वे दोनों सुअर की आहट लेने लगे। काफ़ी देर तक उन्होंने सुअर की 
तलाश की, किन्तु उन्हें एक भी नहीं मिला। इससे वे उदास थे। भूख के कारण वे 
काफ़ी परेशान और हारा-थका महसूस कर रहे थे। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि सुअर 
अवश्य मिलेगा । इसी आशा में वे वहीं एक चट्टान पर बैठकर सुअर की प्रतीक्षा करने 
लगे। थोड़ी देर बाद झाड़ियों में कुछ हलचल हुई । उन्हें लगा कि अब सुअर झाड़ियों 
से बाहर निकलेगा | वे अधिक चौकन्ना होकर उसी ओर निहारने लगे। थोड़ी देर बाद 
सुअर झाड़ी में से निकला | उन्होंने उसका पीछा किया । निशानेबाज़ तो वे थे ही । भला 
उनके निशाने से सुअर केसे बच सकता था! उन्होंने ऐसा निशाना साधा कि सुअर 
वही ढेर हो गया । अपनी सफलता पर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई । अब उस सुअर को 
घर ले जाना था। बिना बाँधे वह जाएगा कैसे ?-यह प्रश्‍न उठते ही उनकी सारी 
खुशियाँ गायब हो गई। बिना बाँधे सुअर घर ले जाना संभव नहीं था और बाँधने के 
लिए वहाँ कुछ था ही नहीं। 

कुछ देर बाद माइया पुलिमू को एक उपाय सूझा। उसने अपने साधी से 
कहा-“तुम यहीं रहो। में कोई बेल ढूँढ़कर लाता हूँ।” वह बेल ढूँढ़ने के लिए जंगल 
में थोड़ा और आगे बढ़ गया | वह इधर-उधर बेल दूँढ़ता रहा | उसे कोई ऐसी बेल नहीं 
मिल रही थी, जिससे सुअर बाँधकर घर ले जाया जा सके । इसके पहले कि वह निराश 
होकर अपने साथी के पास लौट आता, उसकी नज़र एक बेल पर पड़ी। उसने महसूस 
किया कि उससे सुअर बाँधा जा सकता है। उसने उस बेल को मज़बूती से पकड़कर 
खींचा। उसके हाथ में बेल के साथ एक ऐसी चीज़ आ गई, जिसे उसने पहले नहीं 
देखी थी। उस पदार्थ को देखकर उसकी बाँछें खिल गई । वह पदार्थ कुछ और नहीं, 
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मीनो (एक प्रकार का रतालु) था। उसने उसे अच्छी तरह निहारा-“अरे! यह तो ऐसी 
चीज़ है, जिसे खाया जा सकता है। रस्सी के रूप में बेल और खाने के लिए मीनो 
पाकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह जल्दी से जल्दी इस उपलब्धि की 
सूचना अपने उस साथी को देना चाहता था, जो मारे गए सुअर की रखवाली कर रहा 
था। 

उधर माइया पुलिमू का साथी अपने मित्र के वापस नहीं लौटने पर काफ़ी 
परेशान और चिन्तित था। वह इस सोच में पड़ा था कि उसे गए इतनी देर हुई, परंतु 
वह लौटा क्यों नहीं? उसने सोचा-हो सकता है कि उसे कोई बेल ही नहीं मिल रही 
हो। जब बेल नहीं मिल रही है, तब भी कम से कम उसे वापस तो लौटना चाहिए। 
उसके मन में यह विचार आया कि उसे खुद भी जाकर बेल की तलाश करनी चाहिए । 
वह खुद जाकर बेल ढूँढ़ने लगा। उसके प्रयत्नों से कुछ लताएँ मिल गई । जब वह 
आश्वस्त हो गया कि इनसे सुअर बाँधा जा सकता है, तब उसने उन्हें लाकर सुअर 
को बाँध दिया । थोड़ी देर तक वह इस असमंजस में पड़ा रहा कि अब क्या करे? 
माइया के आने की प्रतीक्षा करे अथवा सुअर लेकर घर चला जाए? अंत में उसने 
निर्णय लिया कि सुअर लेकर घर जाना ही ठीक रहेगा। देर-सबेर उसका साथी भी वहाँ 
पहुँच ही जाएगा। वह सुअर लेकर घर चला गया। 

माइया पुलिमू बहुत प्रसन्न मुद्रा में उस स्थान पर लोटा, जहाँ उसने सुअर छोड़ा 
था-वहाँ न तो उसका साथी मिला और न ही सुअर | वह थोड़ा परेशान हुआ । उसके 
चेहरे पर क्रोध की रेखाएँ भी उभरीं कि उसका साथी अकेले ही सुअर लेकर क्यों चला 
गया। फिर उसके मन में यह विचार आया कि हो सकता है, वह घर गया हो। यही 
सोचकर वह भी डेरे पर चला गया | वहाँ जाकर उसने कुछ को बुलाया और कुछ बिना 
बुलाए ही जब उसके पास आ गए, तब उसने कहा-“जानते हो, मैं क्या लाया हूँ?” 
उन्होंने उत्सुकता भरी नज़रों से उसे देखा और कहा-“नहीं जानते ।” उसने कहा-“ठीक 
है, मैं दिखाता हूँ ।” s 

उसने अपने साथ लाए मीनो को दिखाया और कहा कि इसे खाया जा सकता 
है। फिर उन्होंने पूछा-“इसे किस तरह खाना होगा?” तब उसने उस मीनो को भूनकर 
खुद खाया और वहाँ उपस्थितों को भी खाने के लिए दिया। मीनो खाकर उन्हें बहुत 
संतुष्टि मिली । उसका स्वाद ऐसा था, जिसे वे जीवन में कभी भी भूल नहीं सके। 
इसके लिए उन्होंने माइया के प्रति कृतज्ञता प्रकट की । तभी से मीनो उस समुदाय का 
प्रिय भोज्य पदार्थ है। 
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निकोबारी नोक-कथाएँ 
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प्रतीक्षा 


बहुत पहले की बात है। एरॉग नाम का एक आदमी अपने बाल-बच्चों के साथ 
निकोबार के एक गाँव में रहता था। वह अपने परिवार की प्रगति के लिए जी-तोड़ 
काम करता था। परिवार के अन्य लोग भी उसके काम में हाथ बँटाते थे। उसने एक 
अच्छा-सा घर बना लिया था। मेहनत, लगन और ज़िम्मेदारी की भावना के कारण 
उसने अच्छी-ख़ासी सम्पति भी बना ली थी। उसका जीवन सुखी था। वह अपने 
बाल-बच्चों के साथ संतुष्ट था। 

उन दिनों का जीवन वन एवं समुद्री संपदा पर निर्भर था। यही कारण है कि 
वन्य प्राणियों और समुद्री जीवों का शिकार उस समय की घोर आवश्यकता थी । एराँग 
मछलियों के शिकार के लिए अक्सर जाया करता था। एक दिन उसके मन में आया 
कि क्यों नहीं गहरे समुद्र में जाकर शिकार किया जाए। उसने अपने बड़े बेटे शोआन 
को भी साथ ले जाने की योजना बनाई । शोआन भी अपने पिता की ही तरह मेहनती 
था। तैराकी और नौका चालन में उसे मज़ा भी आता था। इसलिए वह भी गहरे समुद्र 
में जाकर मछलियाँ पकड़ने का आनंद लेना चाहता था। 

योजना के अनुसार बाप-बेटे दोनों ने समुद्र में जाने से पहले की सभी तैयारियाँ 
पूरी कीं । उन्होंने वे सभी ज़रूरी सामान अपनी होड़ी में रख लिए, जिनसे यात्रा सुरक्षित 
हो सकती थी तथा मछलियाँ पकड़ने में सुगमता होती थी | उस दिन आसमान साफ़ था | 
सूरज अपनी प्रभा के साथ चमक रहा था। हवा मंद-मंद बह रही थी। समुद्र शांत था। 
समुद्री शिकार के लिए उससे और अधिक अनुकूल वातावरण कोई नहीं हो सकता था। 
मौसम की अनुकूलता पर एराँग बहुत खुश था। उसे सबसे ज़्यादा ख़ुशी इस बात की 
थी कि उसका बड़ा बेटा उसके साथ शिकार पर जा रहा था। 

एराँग की पत्नी और अन्य बच्चे उन्हें छोड़ने तट पर आए थे। उनसे विदा हो 
एराँग ने होडी खोली | चप्पू सँभाला। होड़ी पानी में धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी। एरॉग 
की पत्नी और बच्चे होडी को काफ़ी देर तक जाते देखते रहे । जब होड़ी उनकी आँखों 
से ओझल हो गई, तब वे घर लौट आए। i 

बड़ी मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती हैं, इसकी जानकारी शोआन को देते हुए एराँग 
होड़ी आगे बढ़ाए चला जा रहा था। एक जगह उसे अच्छी मछलियों के मिलने का 
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आभास हुआ | वहाँ लंगर डाल बाप-बेटा मछलियों का शिकार करने लगे | वे मछलियाँ 
पकड़ने में इतना व्यस्त थे कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि साफ़ आसमान कब 
काली घटाओं से घिर गया, हवा कब तूफ़ानी हो गई | जब उन्हें इसका पता चला, तब 
तक काफ़ी देर हो गई थी । आसमान में बादल गरज रहे थे । बिजलियाँ कड़क रह थीं | 
हवा की गति में बहुत अधिक तीव्रता थी। समुद्र अशांत हो गया था। उसमें बहुत 
ऊँची-ऊँची लहरें उठने लगी थीं। 

भयंकर तूफ़ान ने बाप-बेटे दोनों को बुरी तरह भयभीत कर दिया था। उन्होंने 
होड़ी अपने घर की ओर मोड़ दी | उनका घर वहाँ से काफ़ी दूर था | वहाँ पास में कोई 
समुद्र-तट भी नहीं था। होड़ी लहरों पर उछल-उछल जा रही थी। वे दोनों होड़ी 
सँभालने की जी-जान से कोशिश कर रहे थे, किन्तु लहरें इतना जोश में थीं कि उनका 
हर प्रयास विफल होता जा रहा था। शोआन को इस तरह के संकट का पहला अनुभव 
था । इसलिए वह अधिक भयभीत और घबराया हुआ था । उसकी घबराहट देख एराँग 
की भी हिम्मत छूटती जा रही थी। उसने अपने बेटे को सलाह दी कि वह होड़ी खूब 
मज़बूती से पकड़ ले। अभी दोनों मज़बूती से होड़ी पकड़ भी नहीं पाए थे कि उसी 
बीच बहुत ज़ोरों की एक लहर आई। वे दोनों अपने को बचा पाते, इसके पहले ही 
वह होड़ी उलट गई । वे दोनों पानी में डूबने लगे। वे चीखते-पुकारते हुए हाथ-पैर मारने 
की कोशिश कर रहे थे, किन्तु उनका प्रयास विफल होता जा रहा था। एराँग अपने 
को नहीं बचा सका। वह पानी में डूब गया। 

शोआन उलटी हुई होड़ी को संयोग से पकड़ने में सफल हो गया था। अब 
उसकी आँखें पिता को ढूँढ़ रही थीं। पिता को न पाकर वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा-- 
“हाय! मैं क्या करूँ? मेरे पिता मर गए। हाय मैं क्या करूँ?” शोआन रोए जा रहा 
था-रोए जा रहा था। किसी से मदद के लिए उसकी चीख-पुकार बढ़ती जा रही थी। | 
भला वहाँ कौन था, जो उसकी मदद करता! 

समुद्र में थोड़ी हलचल हुई । शोआन को लगा कि कोई प्राणी पानी को चीरता 
हुआ बहुत तीव्र गति से उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। वह घबरा उठा। जब 
वह प्राणी उसके बिलकुल नज़दीक आ गया तब उसे यह समझते देर नहीं लगी कि 
वह हेल है। वह बुरी तरह डर गया । हेल उसके पास आई और बोली-“डरो मत बेटे! 
मैं तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करूँगी। मुझे यह बताओ कि तुम क्‍यों रो रहे हो?” 

“ओह! मेरे पिता मर गए | उनके बिना मैं अब जीवित नहीं रह सकता | उनके 
बिना मैं घर कैसे पहुँचूँगा? 

हेल ने उसे ढॉँढ़स बँधाते हुए कहा--“परेशान मत होओ। तुम घर अवश्य 
पहुँचोगे। मैं तुम्हारी मदद करूँगी।” ५१ 
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हेल की बात पर शोआन को विश्वास नहीं हो रहा था | वह बेहद डरा हुआ था | 
उसने फिर कहा-“तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो मेरे घर का रास्ता भी 
नहीं मालूम होगा। मैं भी अपने घर वापसी का रास्ता नहीं जानता ।” 

“तुम चिन्ता मत करो। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मुझे रास्ता मालूम है। तुम्हें 
घर पहुँचाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी।” 

उस अथाह सागर से पार जाने का और कोई विकल्प शोआन के पास नहीं AT | 
थोड़ी देर तक वह असमंजस में था कि क्‍या करे। डूबते को तिनके का सहारा' 
सोचकर वह हेल की पीठ पर बैठ गया । हेल तीव्र गति से पानी को चीरती हुई गंतव्य 
की ओर बढ़ने लगी। उसके आकार-प्रकार और गति से भयभीत होकर सभी समुद्री 
जीव इधर-उधर भागने लगे। उसका मार्ग वैसे ही निर्विघ्न, निरापद और प्राणिविहीन 
होता चला जा रहा था जैसे किसी राजा के गमन पर होता है। शोआन इस यात्रा से 
भयभीत था। उसके मन में तरह-तरह की भावनाएँ उठ रही थीं। आशंका और चिन्ता 
तथा दुख और भय के बीच वह यात्रा उसके लिए प्रश्न और कौतूहल बनी हुई थी। 
हेल निर्दन्द भाव से उसी तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही थी। 

HSA के बाद हेल की गति धीमी होने लगी | अब वह अपने देश में पहुँच चुकी 
थी | उसका देश क्या था-चड्टानी सुरंग था । उसने उस सुरंग में प्रवेश किया | वहाँ की 
दुनिया अद्भुत थी । मँगो, प्रवालों और अन्य रंग-बिरंगी चट्टानों से सजी वह दुनिया शोआन 
के लिए एक स्वप्नलोक से कम नहीं थी। वह उस अद्‌भुत कल्पनालोक को आँखें 
फाड़-फाड़कर देखने लगा था। उसी बीच उसकी नज़र प्रवाल पुष्पों से निर्मित एक पलंग 
पर गई, जिस पर एक रूपसी लेटी हुई थी। वह उसे जलपरी की तरह लग रही थी । उसका 
नाम गिरि था । वह हेल की बेटी थी । शोआन उसके अद्भुत सौन्दर्य को निहारता रहा । 
उसके शरीर की बनावट ऐसी थी मानो पूरा शरीर दो भागों में सजाया गया हो। सिर 
से कमर तक का भाग किसी स्त्री जैसा था और कमर से नीचे का भाग मछली जैसा 
था। उसके पूरे शरीर से आभा फूट रही थी। रंग-बिरंगी शैवालों और प्रवालों के बीच 
उसकी अपनी कांति और दमक रही थी। उसका शारीरिक सौष्ठव देखने लायक था। 
उसके घने काले बाल लहरा रहे थे। उसके रक्ताभ कपोलों की सुंदरता अनुपम थी । उसकी 
आँखें तारों जैसी चमक रही थीं। उसके लाल होठ बिम्बाफल की लालिमा को भी लज्जित 
करने वाले थे । उसके पीन पयोधरों की शोभा न्यारी थी । उसका संपूर्ण शरीर सुगठित 
और सलोना था। ऐसी रूपसी को कोई भी ललचाई नजरों से देखे बिना नहीं रह सकता 
QT | शोआन अपने सारे दुख भूलकर उसे देखता ay "उधर गिरि भी शोआन को 
निहारे जा रही थी । RN 

“तुम्हें यह लड़का पसंद है?” . बेटी से पूछा "जव उसने 
नहीं दिया, तब उसने शोआन से पूछा यहाँ > ? मेरी बेटी छै शादी करोगे?” 
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शोआन ने एक क्षण के लिए अपनी माँ, भाइयों और बहनों के विषय में सोचा । 
उसे लगा कि हेल का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि यदि बच गया 
तो किसी न किसी दिन वह अपने घर पहुँचने में ज़रूर सफल हो जाएगा। माँ, भाइयों 
और बहनों से मिलने का यही एक उपाय है कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया 
जाए, अन्यथा जीवित बचना भी मुश्किल है। उसने वहाँ रहने के लिए हामी भर दी। 
अब वह वहाँ रहने लगा। 

गिरि शोआन के विषय में बहुत कुछ जानना चाहती थी। एक दिन अनुकूल 
अवसर देख उसने शोआन से पूछा-“तुम कौन-सा काम जानते हो?” 

“मुझे जंगल से नारियल इकट्ठा करना आता है।” शोआन ने कहा। 

“हमारे यहाँ तो नारियल के पेड़ हैं ही नहीं। अच्छा! बताओ, इसके अलावा 
और कौन-सा काम जानते हो?” गिरि ने पूछा । 

“मैं होड़ी बना सकता हूँ।” शोआन ने कहा। 

“लेकिन हमें होड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो अपने-आप ही तैरते हैं। 
अच्छा! होड़ी बनाने के अलावा और कौन-सा काम जानते हो?” 

“मुझे मछली पकड़ना आता है।” शोआन ने कहा। 

“नहीं-नहीं, ऐसा नहीं करना । हम लोग मछलियों से प्रेम करते हैं। मेरे पिता 
मछलियों में से ही हैं। वे मछलियों के सिरमौर हैं। खैर, छोड़ो इन सब बातों को। मैं 
तुम्हें एक काम सौंपती हूँ। बोलो-करोगे ।” 

“हॉ-हाँ, क्यों नहीं? काम तो बताओ।” शोआन बोला | 

“मेरे बाल सँवार दो।” 

शोआन गिरि के बालों में कंधी करने लगा। वे एक-दूसरे से हास-परिहास भी 
करते थे। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। उनके आपसी संवाद कौतूहलवर्धक तथा 
मनोरंजक होने के साथ ही परस्पर विशवास-भावना को दृढ़ करने वाले थे। उसी बीच 
बातों ही बातों में गिरि ने शोआन से पूछा- 

“यहाँ रहना तुम्हें कैसा लगता है?” 

“बहुत अच्छा |” शोआन बोला। 

“और मेरा साथ?” 

“वो तो पूछो मत। में शब्दों में नहीं कह सकता |” शोआन बोला । 

गिरि को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लग रहा था। उसके मन में कई दिन से 
नारी-सुलभ एक प्रश्‍न उभर रहा था | मौका देख आज उसने पूछ ही लिया-“शोआन! 
में कैसी लगती हूँ?” 

“बहुत सुंदर | काश! तुम अपनी सुंदरता अपनी आँखों से दर्पण में देख सकती |” 

“दर्पण Hatt क्या चीज़ है?” गिरि के चेहरे पर कौतूहल और जिज्ञासा के 
भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे । 
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“दर्पण एक ऐसी चीज़ है, जिसमें अपना रूप अपनी आँखों से देखा जा सकता 
है।” 

“कहाँ मिलेगा दर्पण? तुम मेरे लिए दर्पण ला सकते हो?” गिरि ने प्रश्नवाचक 
दृष्टि से शोआन की ओर देखा। 

“हॉ-हॉ, क्यों नहीं? गाँव में मेरे घर में ही दर्पण है, किन्तु मैं वहाँ जा कैसे पाऊगा?” 

“इसकी चिन्ता छोड़ो । मैं तुम्हें ले चलूँगी।” 

दूसरे दिन गिरि ने शोआन को अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा। जब वह 
बैठ गया तब उसने बड़ी ही तीव्र गति से तैरना शुरू किया। थोड़ी देर में वे समुद्र के 
किनारे पहुँच गए । धरती दिखने लगी। गिरि ने शोआन से कहा-“अब तुम अपने घर 
जाओ और वहाँ से दर्पण लेकर आओ। देर नहीं करना |” 

“तुम यहाँ प्रवाल और चट्टान के आस-पास कहीं छिप जाओ, अन्यथा कोई 
तुम्हें पकड़ लेगा। मैं अभी दर्पण लेकर वापस आता हूँ।” 

“ठीक है। मैं छिप जाती हूँ। तुम जल्दी आना।” 

शोआन ने अपने घर की राह ली। कुछ ही क्षण के बाद वह अपने घर के पास 
पहुँचने ही वाला था कि उसे कहीं से नृत्य-संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी । वह समझ 
नहीं पा रहा था कि यह ध्वनि कहाँ से आ रही है। वह उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा | 
वह रास्ता उसके घर की ओर जाता था। तेज़ कदमों से वह चल रहा था। साथ ही 
यह सोचता भी जा रहा था कि कौन-सा आयोजन हो रहा है-वह भी ऐसे समय में 
जबकि उसके पिता नहीं रहे। वह खुद भी तो उन्हीं के MA Uy, वह आगे बढ़ता 
ही गया। 

गाँव में एराँग और शोआन की याद में ओसुरी पर्व मनाया जा रहा था। 
मृतक की आत्मा की शांति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। नृत्य-गान की ध्वनि 
उसी की थी। शोआन चौंका-वह तो अभी जीवित है। घर पहुँचकर उसने माँ को 
आवाज़ दी। उसकी आवाज़ माँ तक पहुंचती उसके पहले ही लोगों ने उसे घेर 
लिया। वे उससे पूछताछ करने लगे। शोआन ने पिता के साथ मछली पकड़े जाने 
की घटना से लेकर अपने बचे होने तक की सारी कहानी कह सुनाई। किसी को भी 
उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे उससे तरह-तरह के उलटे-सीधे प्रश्‍न कर रहे 
थे। शोआन सभी को अपनी .असलियत बताकर संतुष्ट करना चाहता था, लेकिन 
उन लोगों ने जैसे उसकी बात नहीं मानने की क़सम खा रखी थी। उन्होंने उसका 
मज़ाक़ उड़ाना शुरू कर दिया । शोआन उनके इस व्यवहार से बहुत दुखी हुआ। उसे 
सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि उसकी माँ भी उस पर संदेह प्रकट कर रही 
थी। उसका चेहरा तमतमा गया। वह घर में घुसा, दर्पण लिया और चल दिया। 
लोगों ने उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसे पत्थर मारने लगे। उसके शरीर 
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पर कई चोटें लगीं। जख्मी हालत में भी वह जल्दी से जल्दी गिरि के पास पहुँचना 
चाहता था, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि वह पहुँच पाएगा या नहीं। इसी बीच 
एक बड़ा-सा पत्थर उसे लगा। वह वहीं गिर पड़ा। उसके बाद वह फिर उठ नहीं 
सका | 

उधर गिरि शोआन की प्रतीक्षा करती है । उसे विश्वास है कि शोआन अवश्य 
आएगा | वह उसे धोखा नहीं दे सकता | वह उससे मिलने ज़रूर आएगा। वह दर्पण 
भी लाएगा, जिसमें वह अपना रूप निहारेगी । वह शोआन के वियोग को सहन नहीं 
कर पाती है। इसलिए वह रोती-विलपती है । उसका करुण विलाप हर पूनम की रात 
को शिकार पर जानेवाले मछुआरे सुनते हैं। 

कळ 
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बहुत पहले की बात है। एक आदमी कहीं जाने के लिए घर से निकला। वह 
चलते-चलते जंगल में काफ़ी दूर निकल गया। उसने अपने साथ कोई हथियार भी नहीं 
लिया था। वह इस बात से बेखबर था कि उस पर कोई हमला भी कर सकता है। 
किन्तु होनी को कौन टाल सकता है! वह अपने-आप में मग्न आगे बढ़ रहा था कि 
अचानक सुअरों का एक समूह उसके सामने आ गया। वह अपने को सँभालता और 
सावधान होता, उसके पहले ही उन सुअरों ने उस पर हमला कर दिया। उसने 
आत्मरक्षा का भरसक प्रयास किया, किन्तु उसके पास कोई हथियार नहीं होने तथा 
उस निर्जन में कोई सहायक नहीं मिलने के कारण उसका प्रयास विफल हो गया। 
सुअरों की संख्या अधिक थी और वह अकेला था। यही कारण है कि वह अपनी रक्षा 
नहीं कर सका। उसका वहीं अंत हो गया। 

उस आदमी के परिवार वालों ने काफ़ी समय तक उसके घर लौटने की प्रतीक्षा 
की | जब वह वापस नहीं लौटा, तब उन्होंने उसका पता लगाना शुरू किया। उसके 
बड़े भाई को जब यह पता चला कि जंगली सुअरों ने उसका दुखद अंत कर दिया है, 
तब वह आग बबूला हो उठा। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अपने प्यारे छोटे 
भाई के हत्यारे जंगली सुअरों को छोड़ेगा नहीं, उनसे बदला लेकर रहेगा । वह उनसे 
बदला लेने का उपाय सोचने लगा। उसको एक उपाय सूझा कि तेज़ धारवाले दाव से 
उन्हें काटकर बदला लिया जा सकता È | 

प्रतिशोध की आग में जलते हुए बड़े भाई ने अपनी योजना को सफल बनाने 
के उद्देश्य से दाव की धार को तेज़ करना शुरू कर दिया। उसने एक दिन और एक 
रात में दाव की धार को रगड़-रगड़ कर तेज़ किया। जब उसकी धार अत्यंत तीव्र हो 
गई, तब उसने धार का परीक्षण करना चाहा। दरअसल वह किसी तरह की चूक नहीं 
रहने देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि थोड़ी-सी भी चूक उसके लिए 
खतरनाक हो सकती है। उसने अपने दाव का प्रहार एक पौधे पर किया। पौधा उस 
धार की तीव्रता को सह नहीं पाया और तुरंत कट गया। धार की तीव्रता पर उसे फिर 
भी संतोष नहीं हुआ। उसे अभी थोड़ी और कमी महसूस हो रही थी। वह धार को 
और तेज़ करने लगा। काफ़ी देर तक धार तेज़ करने के बाद उसने उस दाव को थोड़ा 
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ऊपर उठाकर देखना चाहा। इसी बीच एक मक्खी कहीं से उड़ती हुई आई और दाव 
के धार पर बैठ गई। उसका बैठना था कि वह दो टुकड़ों में कट गई। उसके शरीर 
का एक भाग इस पार गिरा और दूसरा भाग दाव के उस पार। तब जाकर उस आदमी 
को विश्वास हुआ कि उसके दाव में धार आ गई है। उसे लगा कि अब वह अपने भाई 
के हत्यारों से बदला लेने में अवश्य सफल होगा । उसमें आत्मविश्वास के साथ-साथ 
साहस का भी संचार होने लगा था। भाई को याद उसकी क्रोधाग्नि भड़काए जा रही 
थी। वह बदला लेने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। ’ 
रास्ते में चलते हुए उसने सोचता कि सुअरों पर दूर से वार करना उचित होगा 
इसके लिए दाव की छोटी मुठिया उपयुक्त नहीं होगी । इसलिए उसने बाँस की एक 
लंबी मुठिया बनाई और उसमें दाव को अच्छी तरह जमा दिया । उसने दाव को इतनी 
मज़बूती और सावधानी से स्थापित किया कि न तो वह बाँस से अलग हो और न ही 
हिले-डुले | पूरी तरह आश्वस्त हो जाने के बाद वह घटनास्थल के पास के एक विशाल 
और ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया | उसने डालों का निरीक्षण किया और एक उपयुक्त डाल 
पर बैठकर सुअरों को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ लयात्मक और ऊँची थी। वह 
सुअरों को इस ढंग से पुकार रहा था कि बहुत से सुअर उसकी आवाज़ सुनकर दौड़े 
चले आए। वे उसी दिशा में देखने लगे जहाँ से आवाज़ आ रही थी । उन्हें इस बात 
का पता चल गया कि कोई आदमी पेड़ पर चढ़कर आवाज़ दे रहा है। वे पेड़ पर चढ़े 
हुए उस आदमी को देखने लगे। जब उन्होंने उसे देख लिया, तब उनकी भूख और 
तीव्र हो उठी वे उस आदमी तक पहुँचने का उपाय सोचने लगे | उन्हें यह उपाय सूझा 
कि एक सुअर की पीठ पर दूसरा सुअर चढ़े दूसरे की पीठ पर तीसरा । इस तरह उस 
आदमी तक पहुँचा जा सकता है। उन्होंने यही तरीक्रा अपनाया | एक सुअर दूसरे की 
पीठ पर चढ़ता गया। अंततः उन सुअरों ने अपनी पहुँच उस आदमी तक बना ली। 
वह आदमी अवसर की प्रतीक्षा में था ही। उपयुक्त अवसर आने पर उसने 
ऊपर वाले सुअर पर दाव से प्रहार किया । उसकी गर्दन कटकर अलग हो गई | उसने 
इसी तरह एक के बाद एक सुअर की गर्दन काट दी। वहाँ उपस्थित सभी सुअर गर्दन 
कटने के बाद मर गए। इससे उस आदमी को थोड़ा संतोष हुआ। लेकिन जंगली 
GAT के अंत का उसका लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने सुअरों को 
पहले की ही तरह दोबारा आवाज़ लगाई | उसकी आवाज़ पर बहुत से सुअर दौड़े हुए 
आए। उन्होंने पेड़ पर चढ़े हुए आदमी को निहारा। उस तक पहुँचने के लिए उन्होंने 
भी उपायों पर विचार किया । उन्हें भी वे ही उपाय सूझे जो उनके पहले वाले दल के 
सुअरों को सूझे थे। एक सूअर की पीठ पर दूसरा, दूसरे की पीठ पर तीसरा चढ़ता 
चला गया। वह आदमी यही तो चाहता था। उसने पहले ऊपर वाले सुअर की गर्दन 
काटी | उसके बाद एक-एक कर सभी सुअरों की गर्दन काट दी। वे सब मर गए। 
इससे भी उस आदमी के प्रतिशोध की आग नहीं बुझी । उसने फिर तीसरी बार सुअरों 
को पुकारना शुरू किया। 
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तीसरी बार जब वह सुअरों को पुकार रहा था, उसी समय एक शैतान प्रकट 
हुआ | उसने चिल्लाकर कहा-“रुको! बहुत हो चुका । तुमने बहुत सारे सुअरों को मार 
डाला । तुम्हारी यह विनाश-लीला अब नहीं देखी जाती। इसे बंद करो ।” 

वह आदमी कहाँ सुनने वाला था! उसकी बात को अनसुना कर उसने तीसरी 
बार भी सुअरों को पुकारा । उसकी आवाज़ सुनकर बहुत से सुअर दौड़े हुए आए । इस 
बार भी उस तक पहुँचने का सुअरों का तरीक़ा वही था। उस आदमी की क्रिया-विधि 
भी वही रही | तीसरे झुंड के सुअर भी मार दिए गए । उनके मर जाने के बाद उसको 
थोड़ा चेन मिला। उसे लगा कि भाई की हत्या का बदला उसने ले लिया है। अब वह 
पेड़ से नीचे उतरा । मरे हुए सभी सुअरों को इकट्ठा कर अपने घर ले आया | लकड़ियाँ 
इकट्ठा कर उसने आग जलाई | जंगली सुअरों के भूने जाने की विधि का पालन करते 
हुए उसने एक-एक सुअर भूनना शुरू किया। सुअर का एक तरफ का हिस्सा पक 
जाने पर उसने उसे दूसरी तरफ पलटा, लेकिन वह भाग पलटकर पहले ही वाली 
स्थिति में आ गया। उसने फिर पके हुए भाग को पलटना चाहा, लेकिन इस बार भी 
वही हुआ। उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हर बार वही पका हुआ भाग ही पकता | 
दूसरी ओर पलटने पर वह अपने-आप पलटकर पके हुए भाग की ओर आ जाता। 
इससे वह चिन्ता में पड़ गया। सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी 
घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि शायद एक सुअर के दोनों ओर के भाग 
पकने में बाधा आ रही है। हो सकता है कि दूसरे सुअर के साथ ऐसा न हो। उसने 
एक-एक कर कई सुअरों को भूना, लेकिन सब की वही स्थिति रही। किसी भी सुअर 
के दूसरी ओर का भाग आग में नहीं पक सका। आखिर में तंग आकर उसने सुअरों 
को भूनना ही छोड़ दिया। जैसे-तैसे सुअर का जो भाग पका था उसी को उसने भर 
पेट खाया | उसके बाद वह अपने घर में जाने लगा। अभी वह नीचे की सीढ़ियों तक 
ही पहुँचा था कि वही शैतान उसके सामने फिर प्रकट हुआ | दरअसल वह शैतान उन 
सुअरों की हत्या का बदला लेना चाहता था। प्रतिशोध की आग उसके भीतर भी लगी 
थी। उसने उस आदमी से पूछा- 

“अगर तुम्हें शाक बना दिया जाए, तब क्या करोगे?” 

“ओह! मैं तैरकर गहरे समुद्र में चला जाऊँगा।” आदमी ने कहा। वह शैतान 
फिर बोला-“अगर तुम्हें साँप बना दिया जाए, तब तुम क्‍या करोगे?” 

“मुझे साँप बना दिया जाए तो मैं वही करूँगा।” उस आदमी ने कहा। 

वह आदमी अंतिम सीढ़ी तक पहुँच नहीं पाया था कि एक साँप कहीं से 
निकलकर आया। अभी वह कुछ सोचता, विचार करता, आत्मरक्षा के लिए कोई 
उपाय करता, उसके पहले ही साँप ने उसे डँस लिया। वह चीखता-चिल्लाता हुआ 
धड़ाम से गिर पड़ा। वह कुछ देर तक छटपटाता रहा। फिर वहीं निष्प्राण हो गया। 
सुअरों की आत्मा ने सुअरों की हत्या का प्रतिशोध ले लिया था। 
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काफ़ी समय पहले की बात है। कार निकोबार के समीप समुद्र में कहीं से एक जहाज़ 
आकर खड़ा हुआ था । कुछ निकोबारी डोंगी में सवार होकर जहाज़ के कर्मचारियों के 
पास जाते और उनसे वस्तुओं का विनिमय करते थे वे उन्हें नारियल देते और उसके 
बदले में खाने-पीने की दूसरी चीज़ें उनसे ले आते थे। किलफ्यूट ने अपने साथियों को 
ऐसा करते देखा तो उसने भी जहाज़ के कर्मचारियों से नारियल के बदले खाने-पीने 
की दूसरी चीज़ें लाने की योजना बनाई | वह अपनी डोंगी में नारियल लेकर जहाज़ के 
पास गया | जिस समय वह जहाज में पहुँचा, उस समय जहाज़ वहाँ से रवाना होने की 
तैयारी में था। किलफ्यूट के अन्य साथी कुछ देर पहले वस्तु-विनिमय कर अपनी डोंगी 
में उतर आए थे, किन्तु किलफ्यूट जहाज़ से उतरता उसके पहले ही जहाज़ रवाना हो 
चुका था। दरअसल उसे यह पता ही नहीं चला कि जहाज़ कब रवाना हो गया। जब 
उसे मालूम हुआ, तब तक देर हो चुकी थी। आखिरकार अब उसे जहाज़ में ही रहना 
पड़ा। 

किलफ्यूट के साथियों को यह मालूम नहीं हुआ कि वह जहाज़ में ही रह गया 
` है। उन्हें यही मालूम था कि वह जहाज़ से उतर गया है। उन्होंने जब किलफ्यूट को 
नहीं देखा, तब उसे ढूँढ़ना शुरू कर दिया | उनका प्रयास बेकार गया, क्योंकि वह मिला 
नहीं। उसे न पाकर उन्होंने यह अंदाज़ा लगाया कि संभवतः किलफ्यूट समुद्र में डूब 
गया है। इस आशंका ने उन्हें मर्माहत और दुखी किया | किलफ्यूट के माता-पिता भी 
उसे न पाकर गहरे शोक में डूब गए । उन्होंने अपने बेटे की सही-सलामती वापसी की 
आशा नहीं छोड़ी थी। SS लगता था कि वह मरा नहीं है। धीरे-धीरे समय बीतता 
गया । दिन, महीना, वर्ष बीतते-बीतते एक लंबी कालावधि बीत गई | किलफ्यूट वापस 
नहीं लौटा । तब उन्होंने यह मान लिया कि वह वास्तव में मर गया È | 

उधर किलफ्यूट उस जहाज़ में रहने के लिए विवश था। उसमें रहते हुए अपने 
जीवन को सामान्य बनाने के अलावा और कोई चारा उसके पास नहीं था। कई दिन 
की यात्रा के बाद वह जहाज़ अपने गंतव्य पर पहुँच गया। किलफ्यूट के लिए वह 
जगह अपरिचित और अनजान थी। उस विदेशी भूमि पर उसके लिए कई समस्याएँ 
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थीं, लेकिन जीवित रहने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाना ही 
पड़ता है । किलफ्यूट ने सोच लिया कि विषम परिस्थितियों को भी वह अपने अनुकूल 
बना लेगा। वहाँ रहते हुए उसने एक नाव बनाई। वह नाव लेकर मछलियाँ पकड़ने 
निकल जाता । वह खूब मेहनत और लगन से मछलियाँ पकडता । निरंतर अभ्यास के 
कारण वह एक कुशल शिकारी बन गया था। इसलिए उसे अच्छी खासी मछलियाँ 
मिल जातीं | उन्हें बेचकर उसने काफ़ी धन कमाया | जब उसके पास काफ़ी संपत्ति हो 
गई तब उसने परिवार बसाने के उद्देश्य से वहीं की एक लड़की से शादी कर ली। 
उसके जीवन की अधिकांश कठिनाइयाँ समाप्त हो गई | उसका जीवन आराम से 
बीतने लगा । पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे के कार्यों में मदद करते । एक-दूसरे को 
इच्छा-अनिच्छा का ख्य़ाल रखते थे । उनका पारिवारिक जीवन सुखमय ढंग से बीत रहा 
था। घर में किसी बात की कमी नहीं थी । समय आने पर उनके दो बच्चे हुए-एक 
लड़का और एक लड़की | बच्चों की किलकारियों और चहल-पहल से उनके जीवन में 
और बहार आ गई। 

समय यों ही गुज़रता रहा। किलफ्यूट अपने पारिवारिक जीवन से सुखी और 
संतुष्ट था। उसके बच्चे बड़े हो गए थे। परिवार में किसी तरह का अभाव नहीं था, 
लेकिन किलफ्यूट को अपने माता-पिता, अपने गाँव और अपने साथियों की यादें 
बेचैन करने लगी थीं। उसके मन में गाँव जाने की इच्छा प्रबल हो उठी थी। उसका 
मन करता कि कब वह अपने बिछड़े साथियों के पास पहुँच जाए। वहाँ पहुँचकर 
उनसे ख़ूब बातें करे, वह अपने माता-पिता से बताए कि वह किन-किन परिस्थितियों 
से होकर वापस लोटा है। आखिरकार उसने अपने देश लौटने की योजना बना ही 
डाली। यह बात जब उसने अपनी पत्नी और बच्चों से बताई, तब वे बहुत दुखी 
हुए। पत्नी को पति से बिछुड़ने का दुख था, तो बच्चों को अपने पिता से। किन्तु वे 
उसे रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे यह जानते थे कि वह जो सोच लेता है, उसे 
पूरा करके ही रहता है। 

किलफ्यूट ने एक नौका में खाने की चीज़ें रखीं और पीने का साफ़ पानी रखा । 
उसने ज़रूरत के कुछ कपड़े रखे। रास्ते के लिए आवश्यक और उपयोगी चीज़ों को 
रखने के बाद किलफ्यूट अपने देश के लिए रवाना हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे 
वहीं रह गए। उन्होंने हाथ हिलाकर किलफ्यूट को विदाई दी, यद्यपि उनकी आँखें नम 
थीं। 

अकेले नाव खेना कठिनाई-भरा होता है। यह जानते हुए किलफ्यूट ने अकेले 
ही नौका-चालन किया। रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ आईं। कभी मौसम की प्रतिकूलता 
तो कभी अपरिचित मार्ग की जटिलता, किन्तु हिम्मत और साहस के साथ वह आगे 
बढ़ता रहा | कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद उसकी नौका निकोबार के समुद्र-तट पर 
आ लगी। उसे अपने घर पहुँचने की उत्सुकता और जल्दी थी | बिना देर किए वह घर 
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पहुँचना चाहता था। जिस समय उसकी नौका पहुँची, काफ़ी रात हो गई थी। फिर भी 
उसने अपना सामान नौका से उतार लिया और घर की ओर चल दिया। 

किलफूयट जब अपने घर के सामने पहुँचा, तो देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग 
इकट्ठा हैं। नाच-गाने का आयोजन हुआ है। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि 
'ओसुरी पर्व” मनाया जा रहा है । किलफ्यूट वहाँ ठिठक कर खड़ा हो गया । वह सोचने 
लगा कि घर में कौन मर गया है, क्योंकि यह पर्व तो मरने वालों की याद में मनाया 
जाता है। उसकी चिन्ता बढ़ती जा रही थी। उसने दूर से ही चारों ओर नज़र AIST | 
घर के सभी सदस्य सही-सलामत थे। उसने अपने माता-पिता को भी देख लिया था। 
अब वह समझ गया कि घर वाले उसे ही मरा हुआ मानकर ओसुरी पर्व मना रहे हैं। 

किलफ्यूट वहाँ से खिसक लिया। वह उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ उसके सुअर 
रहते थे। घर से जाने से पहले उसने अपने सुअरों के कान पर निशान बनाए थे। वह 
उन निशानों को देखने लगा। जब वे निशान उसे दिख गए, तब वह आश्वस्त होकर 
अपने-आप बोला-“ये निशान मेरे बनाए हुए हैं।” 

किलफ्यूट काफ़ी देर से प्यास का अनुभव कर रहा था । वह अपने नारियल के 
पेड़ों के पास गया । डाब तोड़कर प्यास बुझाने की वह तैयारी कर ही रहा था कि कुछ 
लोगों ने उसे देख लिया। उनमें से एक ने पूछा-“तुम कौन हो? तुम डाब क्यों तोड़ 
रहे हो?” 

“मैं बाहर से आया हुआ हूँ। आप लोग यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं?” 
किलफ्यूट ने पूछा । 

“हम लोग ओसुरी पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं।”-एक ने कहा। 

“किसकी याद में यह मनाया जा रहा है?” किलफ्यूट ने पूछा। 

“किलफ्यूट की याद में।” उधर से आवाज़ आई | 

“किलफ्यूट की याद में वो तो मैं हूँ। में अभी ज़िन्दा हूँ। आप लोगों ने मुझे 
पहचाना नहीं?” 

किलफ्यूट ने अपनी आप-बीती सुनाकर उन्हें अपनी पहचान करा दी। वे 
किलफ्यूट को पाकर बहुत खुश हुए | उसकी घर-वापसी से वातावरण में आनंद की 
लहर दौड़ गई। 
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चाँद पर टोकन 


बहुत पहले कार निकोबार के एक गाँव में एक विधवा रहती थी । उसकी चार संतानें 
थीं, जिनमें अंतिम यानी चौथी संतान तो अभी बहुत छोटी थी, लेकिन शेष तीन 
लड़कियाँ बड़ी थीं । सबसे बड़ी लड़की का नाम टोकन था | दूसरी का नाम टो-पेट-डेन 
और तीसरी लड़की वा-मी-रो थी। तीनों बड़ी लड़कियाँ भोजन-पानी जुटाने में माँ की 
मदद किया करती थीं। वे हर काम परिश्रम और लगन के साथ करती थीं। 

घर से थोड़ी ही दूर पर उनका एक बगीचा था। यह उनकी दैनिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति का एक प्रमुख साधन था । इसलिए वे अपने बगीचे की अच्छी तरह देखभाल 
करती थीं | उसमें खर-पतवार और घास-फूस नहीं रहे, इसके लिए वे हमेशा प्रयत्नशील 
रहती थीं। इससे अच्छा उत्पादन होता था। अभी गर्मियों के शुरू के दिन थे कि एक 
संध्या को माँ ने तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा-“बगीचे में 
खर-पतवार बहुत अधिक हो गया है। कल सुबह जाकर बगीचे की सफाई करनी है।” 

दूसरे दिन सुबह तीनों लड़कियाँ बगीचे की सफ़ाई करने चली गईं। उनकी माँ 
उनके साथ नहीं गई। उसके चले जाने पर घर में सबसे छोटी संतान की देखभाल कौन 
करता! उन तीनों बहनों ने जाकर अपना काम शुरू कर दिया। उधर सूरज आसमान 
में क्रमशः ऊपर की ओर चढ़ता चला जा रहा था । वह ज्यों-ज्यों ऊपर agar उसी 
अनुपात में गर्मी भी बढ़ती जाती थी। भीषण ताप के कारण लगता था कि पीठ ही 
जल जाएगी | उधर अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ था। उन तीनों में सबसे छोटी 
वा-मी-रो काम करते-करते थक गई थी। उसे प्यास भी लगी थी। वह आराम करना 
चाहती थी | इसलिए अपनी दोनों बड़ी बहनों से पूछे बिना ही वह वहाँ से खिसक ली 
और एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगी। जब उसे थोड़ी राहत मिल गई, तब 
वह पेड़ की शाखाओं पर बैठकर खेलने लगी। उधर टोकन और टो-पेट-डेन भीषण 
गर्मी में भी अपने काम पर जुटी हुई थीं। एक ओर धूप की आँच उन्हें परेशान कर 
रही थी तो दूसरी ओर काम पूरा नहीं होने की चिन्ता दुखी कर रही थी। वे वा-मी-रो 
की मदद चाहती थीं, लेकिन वा-मी-रो को अपनी बहनों की कोई चिन्ता नहीं थी | वह 
अपने धुन में लगी हुई थी। टोकन ने उसे बुलाया-“वा-मी-रो, मेरी प्यारी बहन! 
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आओ, हम लोग यह काम जल्दी ख़त्म कर लें। बहुत धूप है। काम ख़त्म करने में 
हमारी मदद करो, वा-मी-रो!” म 
_ लेकिन वा-मी-रो कहाँ सुनने वाली थी! टोकन का प्रयास बेकार चला गया । वे 

दोनों बहनें अपने काम में लगी थीं । बीच-बीच में वे उसको पुकारती भी जाती थीं, 
जिससे कभी तो उसका मन बदले और काम करने में दिलचस्पी हो जाए | जब उसने 
उनकी आवाज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया, तब टो-पेट-डेन को गुस्सा आ गया । उसने 
चेतावनी देते हुए कहा-“वा-मी-रो! अगर तुम काम करने में हमारी मदद नहीं करोगी, 
तब हम दोनों माँ से तुम्हारी शिकायत कर देंगी और जब तुम घर लौटकर जाओगी, 
तब माँ तुम्हें बहुत मारेगी। ख्याल रखना, तुम्हें बहुत मार पड़ेगी।” 

इस चेतावनी और धमकी से वा-मी-रो भयभीत नहीं हुई | वह जानती थी कि माँ 
सबसे अधिक उसी से प्यार करती है। वही माँ की लाड़ली है। घर में सबसे अधिक 
सुविधाएँ वही पाती है। इतना ही नहीं, सबसे अच्छा और भरपेट भोजन उसी को मिलता 
है। और तो और, उसकी ही बातों पर माँ सबसे अधिक विश्वास भी करती है। अतः 
उसकी चेतावनी का उस पर कोई असर नहीं हुआ | उसने यह सोच लिया था कि आज 
अब और काम नहीं करना है तो नहीं करना है। उस दिन और काम उसने नहीं किया | 

जब दिन ढलने लगा और घर लौटने का समय हो आया, तब वा-मी-रो ने 
अपने ऊपर थोड़ी धूल-मिट्टी, कुछ ख़र-पतवार छिड़क लिया, जिससे माँ को लगे कि 
उसने बहुत काम किया है। अभी वे दोनों बहनें घर पहुँचतीं, उसके पहले ही वह घर 
" पहुँच गई | उसने अपनी माँ से कहा-“माँ! अकेली मैं ही थी जो दिन भर काम करती 
रही | उन दोनों ने कोई काम नहीं किया सिवाय खेलने के। देखो, मैं चली भी आई 
और वे सभी खेलने में ही लगी हैं।” 

वा-मी-रो के कहने का ढंग, उसका चेहरा और शरीर ऐसा लग रहा था जैसे 
सचमुच उसने बहुत काम किया हो। उसकी माँ उस पर विश्वास करती ही थी, 
इसलिए उसने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसे अपनी उन दोनों लड़कियों 
पर बहुत गुस्सा आया-“अच्छा! आने दो GS | आज मैं उन्हें सबक़ सिखाकर ही 
रहूँगी। तुम जाओ खाना खा लो और आराम करो। तुम बहुत थकी हुई हो ।” 

थोड़ी देर बाद वे दोनों बहनें थकी-माँदी घर पहुँचीं। उन्हें उम्मीद थी कि माँ 
उनके कायाँ से प्रसन्न होकर शाबाशी देगी, किन्तु जब उनके आव-भगत में कहीं जोश 
नहीं दिखा, तब वे समझ गई कि वा-मी-रो ने माँ को सिखाया-पढ़ाया है। उन्हें दुख 
तो हुआ, लेकिन वे कुछ बोली नहीं। 

दोनों बहनों को खाना देकर माँ दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। जब वे खाना खा 
चुकीं, तब माँ ने उनसे पूछा-“खाने का स्वाद कैसा रहा?” यद्यपि खाना अच्छा नहीं था, 
लेकिन उन्होंने कहा-“अच्छा!” तब माँ ने कहा-“तुम्हें वह खाना दिया गया, जो जानवरों 
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को दिया जाता है। जानती हो, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि तुम दोनों बहुत आलसी 
और कामचोर हो। तुम्हें काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। तुम्हें काम करने 
भेजा था, लेकिन वहाँ जाकर तुम दोनों सिर्फ़ खेलती और मनोरंजन करती रहीं ।” 

यह सुनकर टोकन और टो-पेट-डेन को बहुत दुख हुआ । उन्हें लगा, जैसे किसी 
ने डंडे से प्रहार किया हो, आसमान टूटकर गिर रहा हो या धरती घूम रही हो। इतना 
काम करने का यह प्रतिफल! कहाँ तो शावाशी मिलती, Gee डॉट-फटकार और 
खाने-पीने में ऐसा दुर्व्यवहार! उन्होंने अपनी माँ का प्रतिवाद नहीं किया। वे समझती 
थीं कि माँ वही बोल रही है, जो वा-मी-रो ने उससे कहा है। उन्हें कष्ट इस बात का 
था कि माँ सिर्फ़ उसी की ही बातों पर विश्वास करती है। उसकी बातों पर वे दोनों 
बहनें एक-दूसरे का मुँह देखकर फूट-फूटकर रोने लगीं | उन्हें कोई तसल्ली देने वाला 
भी नहीं था। वे ही एक-दूसरे को तसल्ली देती और परस्पर Sea बँधाती रहीं। रात 
में उन दोनों ने विचार किया कि जिस घर में स्नेह नहीं मिलता हो, काम करने का 
सम्मान नहीं होता हो, उस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। उस घर को छोड़कर 
कहीं चला जाना चाहिए । लेकिन इस घर को छोड़कर वे कहाँ जाएँगी? बाहर कहाँ 
आश्रय मिलेगा? यह प्रश्न उन्हें चिन्तित और दुखी कर रहा था | इससे बड़ी चिन्ता यह 
थी कि घर में रहना भी तो मुश्किल है। अंततः उन्होंने घर छोड़ने का विचार कर 
लिया। 

जब सभी सोए हुए थे, उस समय उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें बक्से में रखीं। जब 
उन्हें यह विश्वास हो गया कि कोई देख नहीं रहा है, तब वे घर से निकल पड़ीं। रात 
अँधेरी थी। रास्ता असूझ था। झींगुरों की झंकार, कुत्तों की आवाज़, उल्लुओं की 
चहल-पहल, चमगादड़ों की फर्र-फर्र, हवा की साँय-साँय उन्हें भयभीत कर रही थी। मंज़िल 
का भी कोई पता-ठिकाना नहीं था, लेकिन वे आगे की ओर कदम बढ़ाए चली जा रही 
थीं। वे इस विषय पर भी सोचती जा रही थीं कि आखिर में जाएँ तो जाएँ कहाँ? उन्हें 
डर था कि अगर वे द्वीप के किसी भी भाग पर रहीं तो माँ उन्हें अवश्य खोज लेगी और 
फिर जो सज़ा मिलेगी उसकी कठोरता की कोई सीमा नहीं होगी । इसलिए वे ऐसी सुरक्षित 
जगह को तलाश में थीं, जो माँ की पहुँच से बिलकुल बाहर हो। उन्होंने विचार किया 
कि अगर चाँद पर पहुँच लिया जाए तो उन्हें कोई भी नहीं पा सकेगा | लेकिन चाँद पर 
पहुँचना केसे होगा-अब यह उनकी चिन्ता का कारण था | 

जंगल, पहाड़, नदी, नाला सब कुछ पार करती हुई वे दोनों बहनें अपने ठिकाने 
की तलाश में चली जा रही थीं । उन्हें दिन का दिन और रात का रात नहीं सूझता था | 
उनको भूख-प्यास की भी चिन्ता नहीं थी। जो कुछ भी सहज सुलभ हो जाता, उसे 
खा-पीकर वे आगे की ओर बढ़ती जा रही थीं। कई दिन बीत गए, लेकिन उन्हें अपनी 
मंज़िल का कोई अता-पता नहीं था । एक दिन को बात है। नीचे की ओर लटकी हुई 


चाँद पर टोकन / 87 


टो-आ-ङ ओ नामक एक प्रकार की लता उन्हें दिखाई दी । उन्हें लगा कि उसके माध्यम 
से आसमान में जाया जा सकता है । उन्होंने उस पर चढ़कर ऊपर जाने का प्रयास किया। 
वह लता उनका वज़न नहीं सह पायी और बीच में ही टूट गई । वे गिर पड़ीं । 

उसी बीच उन्हें एक मकड़ी का जाल दिखा | टोकन बोली-“आओ, इस मकड़ी 
के जाल के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं।” 

“नहीं, वह भी काम का नहीं है। हम लोग ज्यों ही चढ़ेंगी वह भी टूट 
जाएगा ।”-टो-पेट-डेन ने कहा। 

“प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है।” टोकन बोली | 

सबसे पहले टोकन चढ़ी | उसके बाद उसकी बहन | आश्चर्य की बात यह रही 
कि वह जाल टूटा नहीं । दोनों बहनों ने खूब मज़बूती से उस जाल को पकड़ लिया। 
वह ऊपर की ओर उठने लगा। वह जाल जब धरती से काफ़ी ऊपर उठ गया या यों 
कहें कि उसके सहारे आसमान में चढ़ती हुई वे दोनों बहनें जब चंद्रमा के नज़दीक 
पहुँच गईं, तब उन्हें याद आया कि रा-फोह की बनी हुई छोटी टोकरी लाना वे भूल 
गई हैं। टोकन ने अपनी बहन टो-पेट-डेन से कहा-“बहन! जाकर वह टोकरी ले 
आओ । मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी।” 

“ठीक है। मैं जाकर लाती हूँ।” कहकर टो-पेट-डेन टोकरी लाने चली गई। 

किसी तरह जैसे-तैसे वह बहुत जल्दी अपने घर पहुँच गई। वह चाहती थी कि 
माँ से उसका सामना न हो, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है! उसकी माँ ने न केवल 
उसे देख लिया, बल्कि उसे पकड़ भी लिया । उनके घर से बाहर चले जाने की घटना से 
वह दुखी थी और नाराज़ भी । उसने वा-मी-रो से कहा-“तुम टो-पेट-डेन की तब तक 
पहरेदारी करो, जब तक मैं टोकन का पता लगाकर नहीं आ जाती ।” इतना कहकर वह 
टोकन को ढूँढने चली गई । उसने टोकन को मकड़ी के जाल पर पाया, वह अभी धरती 
से बहुत ऊपर नहीं थी | दरअसल वह टो-पेट-डेन के आने की प्रतीक्षा कर रही थी । उससे 
मिलने और अपने साथ ले जाने के उद्देश्य से वह काफ़ी नीचे तक आ गई थी। माँ ने 
टोकन से कहा-“जल्दी नीचे उतरो। अभी उतर आओ टोकन!” 

माँ की बात मानने के लिए टोकन राज़ी नहीं थी। उसने टोकन का एक पैर 
पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन उसने मकड़ी के जाल को मज़बूती से पकड़ रखा था। 
अतः उसकी माँ उसे नीचे नहीं खींच पाई | उसने ज़ोर लगाकर एक ही झटके में माँ की 
पकड़ से अपना पेर छुड़ा लिया । ऐसा करने से उसके एक पैर की हिलने-इलने वाली 
क्षमता गायव हो गई । इससे उसे बहुत तकलीफ़ होने लगी । दर्द के मारे वह कराह उठी | 
इसके बावजूद वह नीचे उतरकर माँ के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। पीड़ा और 
कष्ट की स्थिति में भी वह अपने गंतव्य की ओर ही जाना चाहती थी, क्योंकि वह वहाँ 
कम से कम माँ के अपमान और अन्याय से तो मुक्त रह सकती थी। 
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टोकन ने देखा कि टो-पेट-डेन अभी लौटी नहीं है। वह समझ गई कि माँ ने 
_ उसे रोक रखा है। टोकन धीरे-धीरे चंद्रमा की ओर बढ़ने लगी। वह तब तक ऊपर 
की ओर बढ़ती रही, जब तक उसका चंद्रमा तक पहुँचना नहीं हो सका | वहाँ पहुँचकर 
वह बहुत खुश हुई । वह अपने साथ जो बक्सा ले गई थी, उसका तकिया बनाकर वह 
चंद्रमा की सतह पर सो गई | वहाँ प्रसन्नतापूर्वक रहती हुई, वह टो-पेट-डेन के लौटने 
की प्रतीक्षा में है। 

निकोबारी लोगों को यह विश्वास है कि चंद्रमा में जो दाग है, वस्तुतः वह टोकन 
की छायाकृति है। 

EEE 
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एक निर्दयी माँ 


काफ़ी समय पहले निकोबार के एक गाँव में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता 
था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और तीन लड़के थे। चूँकि उस समय का जीवन 
वन और समुद्र से प्राप्त भोज्य पदार्थों पर आधारित था, इसलिए भोजन जुटाने के लिए 
उसे इधर-उधर जाना पड़ता था। एक दिन उस आदमी ने मछली के शिकार पर जाने 
से पहले अपनी पत्नी से कहा-“में मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। तुम बच्चों से कहना 
कि वे जंगल जाकर नारियल के सूखे छिलके इकट्ठा कर लाएँ, जिनसे आग जलाकर 
मेरी लाई हुई मछलियाँ पकाई जा सकें।” पत्नी के हामी भरने के बाद वह आदमी 
शिकार के लिए चला गया। 

उसकी पत्नी ने बच्चों से वैसा करने के लिए कहा, जैसा उसके पति ने कहा 
था। माँ की बात मानकर वे तीनों लड़के नारियल की नरेठी इकट्ठा करने के उद्देश्य से 
जंगल चले गए। वहाँ उन्होंने मेहनत और लगन से नरेठियाँ इकट्टी कीं। काम भर हो 
जाने पर उन्होंने उन सूखे छिलकों को अपने कंधों पर लादा और घर की ओर चल 
दिए । पिता के वापस आने से पहले ही वे अपने घर पहुँच गए | 

इधर उन लड़कों की माँ ने एक धारवाली छुरी ली। उसे खूब रगड़ा, ताकि 
उसमें और अधिक धार आ जाए। जब उसे यकीन हो गया कि छुरी की धार बहुत 
तेज़ हो गई है, तब उसने बच्चों से आग जलाने के लिए कहा। बच्चों ने माँ की आज्ञा 
का पालन करते हुए इकट्ठा कर लाई गई नरेठियों में आग लगा दी । छिलके बहुत सूखे 
थे, इसलिए वे अच्छी तरह जलने लगे। उसके बाद उस स्त्री ने अपने बड़े लड़के को 
बुलाया-“बेटे! मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे सिर के बाल साफ़ कर दूँ।” 

बेटे को माँ के छलछदूम की कोई जानकारी नहीं थी। वह यह नहीं जानता 
था कि सिर के बाल साफ़ करने के बहाने माँ ने उसे क्यों बुलाया था। वह सहज 
ढंग से अपनी माँ के पास चला गया । माँ ने पुचकारते हुए उसके सिर के बालों को 
साफ़ करना शुरू कर दिया। बाल साफ़ करते-करते उसने उसका सिर ही काट 
दिया। उसके बाद उसने अपने दूसरे लड़के से कहा-“बेटे! इधर मेरे पास आना। 
में तुम्हारे सिर के बाल साफ़ करना चाहती हूँ।” माँ की आज्ञा का पालन करते हुए 
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वह उसके पास चला गया। माँ ने पहले वाले की ही तरह उसके सिर के बाल को 
साफ़ करना शुरू कर दिया। उसने बाल साफ़ करते-करते अचानक उसका भी सिर 
काट डाला। उसके बाद उसने उन सिरों को जलती हुई आग में झोंक कर जला 
दिया। | 

अब उसने अपने सबसे छोटे लड़के को बुलाया-“बेटा! ज़रा मेरे पास आना | 
मैं तुम्हारे सिर के बाल साफ़ कर दूँ।” छोटा लड़का अपने दोनों भाइयों का दुरंत देख 
चुका था, इसलिए वह भयभीत तथा बेहद घबराया हुआ था। वह जानता था कि माँ 
उसका भी वही हाल करेगी जो अन्य दो के कर चुकी है। अतः उसने माँ को 
साफ़-साफ़ मना कर दिया-“नहीं-नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा । तुम मेरे साथ भी 
वही व्यवहार करोगी, जो मेरे दोनों भाइयों के साथ किया है।” 

“नहीं बेटे! मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तुम मेरे प्यारे बेटे हो। 
मेरे दुलारे बेटे हो। तुम्हीं तो हो जो मेरे लिए सुपारी लाते हो। मेरा कहना मानते हो। 
तुम्हारे दोनों बड़े भाई मेरी बात ही नहीं मानते थे । वे मुझे पसंद नहीं थे। इसलिए मैंने 
उनका यह हाल किया। तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारे साथ मैं वैसा कुछ भी नहीं 
करूँगी ।” इन बातों के द्वारा वह अपने छोटे बेटे को बहला-फुसला रही थी, ताकि वह 
उसके पास आ जाए। 

वह लड़का भी माँ के झाँसे में आ ही गया। उसने सहज ढंग से विश्वास कर 
लिया कि माँ जैसा कह रही है, वैसा ही करेगी । किन्तु माँ के मन में कुछ और ही था | 
उसने उसका भी वही हाल किया जो दोनों बड़े बेटों का किया था। 

मछलियों के शिकार के बाद उसका पति घर वापस आया। उसने चारों ओर 
निगाहें deg | जब बच्चे कहीं दिखाई नहीं दिए, तब उसने अपनी पत्नी से पूछा-“बच्चे 
कहाँ हैं?” 

उसकी पत्नी ने अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कहा-“पता नहीं, कहाँ गए हैं? हो 
सकता है ता-चोई झाड़ी के पीछे खेल रहे हों।” 

वह आदमी झाड़ी के पास जाकर आवाज़ देने लगा। वहाँ बच्चे होते तब न 
जवाब देते! कोई जवाब नहीं मिला | थोड़ा परेशान हुआ-सा वह अपनी पत्नी के पास 
जाकर कहने लगा-“बच्चे तो वहाँ नहीं हैं। आख़िर कहाँ गए हैं?” 

पत्नी ने कहा-“मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है, पानी भरने गए हों या यह 
भी हो सकता है कि वे पेटियों के पीछे छिपे हों।” 

उसके पति ने बच्चों को इधर-उधर खोजा, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं 
चला। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी । अतः उसने ढूँढ़ना बंद कर दिया और पत्नी 
से कहा-“मुझे खाना चाहिए ।” उसकी पत्नी ने कहा-“खाना टोकरी के अंदर है। 
टोकरी हमेशा की तरह आग के पास लटकी हुई है। तुम खाना निकाल कर खा लो ।” 
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उस आदमी ने वैसा ही किया। जब वह खाना खा चुका तब उसकी पत्नी ने उससे 
पूछा-“खाना कैसा लगा?” 

“बहुत अच्छा |” 

“जानते हो-अभी तुमने क्या खाया है?” 

“नहीं, मुझे नहीं मालूम ।” 

“भोजन में तुमने अपने बच्चों का मांस खाया है।” 

“क्या मतलब?” 

“मतलब यह कि अभी जो तुमने मांस खाया है, वह तुम्हारे लड़कों की हथेलियों 
का मांस था।” इतना कहकर वह समुद्री बाज बन गई और उसी की बोली बोलती हुई 
वह वहाँ से उड़ चली | 

उस आदमी ने जब सुना कि उसने अपने लड़कों का मांस खाया है, तब वह 
बहुत दुखी हुआ | लेकिन अब वह कर ही क्या सकता था! वह फूट-फूट कर रोने तथा 
दीवालों पर सिर पीटने लगा। उसी समय वह उल्लू बन गया । उसका करुण विलाप 
आज भी जारी है। 


कक 
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शार्क 


बहुत पुरानी बात है। तमालू और पूको के बीच में तारूलो नामक एक गाँव था। उस 
गाँव के लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं था। वे बर्बर और अशिष्ट थे। लोगों को 
चमत्कृत और मोहित करना उनकी आदतों में शामिल था। किसी अनजान या 
अपरिचित को सताने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। वे उनकी हत्या तक कर देने में 
कोई संकोच नहीं करते थे । उनके आस-पास के गाँव के लोग इसीलिए आतंकित और 
भयभीत रहते थे। यहाँ तक कि उस गाँव से होकर गुज़रने में भी लोगों को ख़तरा 
महसूस होता था। 

समय बीतता रहा। तारूलो गाँव के लोगों की बर्बरता बढ़ती रही। उनके 
आस-पास के गाँव के लोग उनसे तंग आ गए थे। एक दिन उन्होंने आपस में विचार 
किया कि क्यों नहीं सब लोग मिलकर तारूलो गाँव के बर्बर लोगों के विरुद्ध 
कार्यवाही करें। अपनी योजना को क्रियान्वित करते हुए उन लोगों ने उन्हें खूब 
मारा-पीटा और उन्हें वह गाँव छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए विवश कर दिया। वे 
लोग वहाँ से भाग खड़े हुए तथा टी टाप के पास चोक्वाक नामक एक जगह में घर 
बनाकर रहने लगे। खदेड़े और भगाए जाने की घटना के बाद भी उन्होंने कोई सबक़ 
नहीं सीखा। उनकी बर्बरता में कोई कमी नहीं आई । यहाँ तक कि किसी अनजान 
की हत्या कर देने की उनकी आदतें भी ज्यों की त्यों बरकरार रहीं। जिन लोगों ने 
उन्हें GEST था उनसे बदला लेने के लिए भी वे तत्पर रहते थे । 

एक दिन ऐसा हुआ कि दो भाई उसी गाँव से होते हुए एल्पानम जा रहे थे। 
बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पीठ पर लादे हए था । वे चले जा रहे थे । उन्होंने इस 
ओर ध्यान नहीं दिया कि कोई आदमी उनके पीछे-पीछे चला आ रहा था। मौक़ा 
देखकर उस आदमी ने छोटे बच्चे की पीठ पर आघात किया। वह लड़का चिल्ला 
उठा-“अरे! मुझे बहुत चोट लग रही है । कोई मुझे मार रहा है। भैया! मुझे बचाओ |” 

बड़े भाई ने सोचा कि वह आदमी मेरे भाई को चिठ़ा रहा है। इसलिए उसने 
उससे कहा-“कृपया मेरे छोटे भाई को चिठ़ाइए नहीं। वह घबराकर नीचे गिर 
जाएगा |” इतना कहकर वह आगे की ओर चलता रहा। उसे यह मालूम नहीं था कि 
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उसके भाई को गहरी चोट लगी है। अभी तक वह यही समझ रहा था कि उस पीछे 
वाले आदमी ने उसके भाई को थोड़ा गुदगुदाया होगा। इसलिए उसने उसकी चीखों 
पर ध्यान नहीं दिया। 

उस आदमी ने छोटे लड़के के हाथ पर फिर से प्रहार किया। इस बार प्रहार 
इतना तेज़ था कि खून की धारा बह निकली | वह मृतप्राय होकर नीचे गिर पड़ा । तब 
जाकर बड़े भाई को पीछे वाले की करतूत समझ में आई | थोड़ी देर में उसके भाई की 
मौत हो गई। उसे वहीं छोड़कर पूरी ताकत के साथ अत्यंत वेग-पूर्वक दौड़ता हुआ 
बड़ा भाई अपने घर की ओर भागा। वह काफ़ी सहमा और डरा हुआ था। रोते हुए 
उसने अपने माता-पिता को सारी बातें बताई | उसके घरवाले ज़ोर-ज़ोर से चीखने-चिल्लाने 
लगे। उनका करुण क्रंदन सुनकर आस-पास के लोग जुट आए। घटना के बारे में 
जानकर वे भी बहुत दुखी हुए। 

लोगों ने आपस में विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया कि उन बर्बर लोगों से 
छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, अन्यथा निर्दोष मासूमों की जानें जाती 
रहेंगी। उन लोगों ने मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया। उन खूँखार लोगों में से 
अधिकांश मार दिए गए। कुछ फिर भी बच गए। जो बचे थे वे अपने प्राणों की रक्षा 
के लिए समुद्र में कूद गए। बाद में उनका रूपांतरण शार्क मछली में हो गया। अगर 
ये मनुष्य को समुद्र में पा जाएँ, तो उन्हें अपना शिकार बना लेती हैं। वे ऐसा करके 
मानो मनुष्यों से बदला ले रही हों। 


कक 
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बहुत पहले की बात है। कहीं से एक विदेशी जहाज़ कार निकोबार के पश्चिमी तट 
के एक गाँव एराँग की ओर बढ़ता चला आ रहा था। अचानक बहुत जोरों की हवाएँ 
चलने लगीं। ऊँची-ऊँची लहरें उठने के कारण समुद्र काफ़ी अशांत हो चला था। वह 
विदेशी जहाज़ उसी तूफ़ानी वातावरण में धिर गया। यद्यपि उस भयंकर वात्याचक्र से 
जहाज़ का बाहर निकल पाना मुश्किल लग रहा था, फिर भी उसके कर्मचारी उसे 
सुरक्षित बचाने की कोशिश में जी-जान से जुटे हुए थे। उनका प्रयास सफल होता नहीं 
दिख रहा था। इतनी तेज़ हवा में जहाज़ पर नियंत्रण रख पाना संभव नहीं था । अंततः 
वह जहाज़ एराँग के आस-पास किसी चट्टान से टकराकर खंड-खंड हो गया। उस 
जहाज़ के यात्री और कर्मचारी समुद्र में डूबने लगे । जो तैरने में सक्षम थे, वे तो किसी 
तरह तैरकर किनारे आ गए; लेकिन जो नहीं तैर सकते थे, वे डूब गए। जीवित बचे 
लोग किसी तरह एराँग तट पर पहुँचने में सफल हो सके थे। 

बचे हुए लोगों की हालत अत्यंत शोचनीय थी। कुछ के शरीर पर काफ़ी चोटें 
आई थीं। जगह-जगह घाव के निशान थे। कुछ बेहोशी से उबरे थे। कुछ थकान के 
मारे परेशान थे। उनके कपड़े जगह-जगह फटे हुए थे। उन्हें बहुत जोरों की भूख भी 
लगी हुई थी, लेकिन उसके पास खाने-पीने की कोई सामग्री नहीं बची थी। सारा 
सामान समुद्र में बह गया था। इसलिए वे लोग भोजन की तलाश में इधर-उधर 
भटकने लगे। 

भोजन की खोज में वे उस क्षेत्र में पहुँच गए, जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए था। 
संभवतः वह क्षेत्र 'निषेधात्मक क्षेत्र या शैतानी क्षेत्र था । अज्ञानतावश वे लोग उस 
क्षेत्र में चले गए, जहाँ नारियल के पेड़ खूब फले हुए थे। पेड़ों पर चढ़ने की हिम्मत 
नहीं रह गई थी, फिर भी उन्होंने किसी तरह चढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली। उन 
लोगों ने पेड़ पर चढ़कर डाब पिया और इच्छानुसार नारियल की मलाई खाई | इससे 
उनका पेट भर गया। उनके शरीर में थोड़ी स्फूर्ति आ गई। आगे चलने-फिरने की 
ताकत भी उनमें आ गई थी; लेकिन अब वे विश्राम करना चाहते थे, क्योंकि रात होने 
लगी थी । धीरे-धीरे काफ़ी अँधेरा फैल गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने 
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सोचा कि क्यों नहीं पेड़ों पर ही विश्राम किया जाए। वे लोग पेड़ों पर चढ़ गए। 
अनुकूलता देख उन लोगों ने अलग-अलग डालियाँ चुन लीं और बाजुओं के सहारे 
लटक गए | इस दृश्य को देखकर वहाँ के शैतानों को आनंद भी आया और खीझ भी 
हुई। उन्होंने उन लोगों को चमगादड़ बना दिया। जो लोग आकार-प्रकार और 
डील-डौल में बड़े थे वे बड़े आकार के चमगादड़ हुए, जो उतने बड़े नहीं थे वे मध्यम 
आकार के चमगादड़ हो गए। जो छोटे थे, वे सब छोटे चमगादड़ों का आकार पाए। 
वे ही वहाँ के जंगलों में इधर-उधर भटकते फिरते हैं। 


झक क 
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सृष्टि के शुरूआती दिनों की बात है। अभी संसार बिलकुल नया रचा-बसा था। तब 
उन दिनों मनुष्य या दूसरे चेतन प्राणियों की तरह प्रेड-पौधे भी एक जगह से दूसरी 
जगह विचरण किया करते थे । वे मनुष्यों की बातें सुनते थे । उनके इशारे समझते धे । 
उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। अगर कोई उनसे कहता तो वे दूर जाकर खड़े 
हो जाते थे। इस तरह वे मनुष्यों के आज्ञाकारी थे। उनके लिए हमेशा सहयोग का 
भाव रखते थे। मनुष्यों और पेड़ों के बीच एक ऐसा संबंध स्थापित था, जिसके चलते 
दोनों एक-दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। 

उन दिनों जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आना-जाना होता था, तब 
वे अपना सामान पेड़ की शाखाओं पर बाँध देते थे और फिर उनसे कहते कि “पेड़! 
यह सामान अमुक जगह पहुँचा दो।” पेड़ तुरंत वहाँ से चलकर उस जगह पर पहुँच 
जाया करते थे। लोग वहाँ अपना सामान उतार लेते थे। मनुष्यों के सामान ढोकर पेड़ 
एक तरह से उनकी सेवा और सहायता करते थे। मनुष्य भी पेड़ों के प्रति समादर का 
भाव रखते थे। वे उनके प्रति कोई ज़्यादती नहीं करते थे। वे हमेशा इस बात का 
ध्यान रखते थे कि पेड़ों की क्षमता के अनुसार ही भार रखा जाए। वे जब कभी जंगल 
या जंगल स्थित बगीचे से पेड़ों पर सामान लादकर लाते थे, तो वे उसका वज़न पेड़ों 
की क्षमता के अनुसार रखते थे, ताकि वे आसानी से ठो सकें और उन्हें कोई कष्ट 
न हो। 

उस समय जो लोग चलने-फिरने में अपने को थोड़ा असमर्थ महसूस करते थे 
वे पेड़ पर चढ़ जाया करते थे । वे पेड़ से कहते कि 'हमें घर पहुँचा दो” या 'हमें अमुक 
जगह पहुँचा दो” तो पेड़ पूरी सावधानी के साथ उन्हें उनके घर या उनकी बताई हुई 
जगह पर पहुँचा दिया करते थे। इससे पेड़ों और मनुष्यों के बीच का रिश्ता बहुत 
अपनत्व भरा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उन दोनों के बीच का सहयोग किसी मित्र 
या भाई के सहयोग से कम नहीं है। 

एक समय की बात है। काफ़ी लोग जंगल जा रहे थे। जंगल से उन्हें फिर 
वापस एलपानम आना था। उनके हाधों में काफ़ी सामान थे। भारी बोझ तथा लंबी 
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दूरी के कारण उन्हें कठिनाई का अनुभव हो रहा था। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं 
अपने सामानों को पेड़ों की शाखाओं में बाँध दिया जाए, जिससे भारमुक्त होकर 
गंतव्य की ओर जाया जा सके उन्होंने वैसा ही किया-अपना सभी सामान पेड़ों की 
शाखाओं में बाँधकर लटका दिया। पेड़ आगे-आगे चलने लगे। वे उनके पीछे हो 
लिए पेड़ों पर भारी बोझ था, लेकिन वे जैसे-तैसे उनका सामान ढोए जा रहे थे। 
कुछ दूर चलने के बाद वे लड़खड़ाने लगे | उनकी लड़खड़ाहट देखकर उनके पीछे-पीछे 
चल रहे लोगों को हँसी आ गई। वे ख़ूब ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। इतना ही नहीं, वे 
उन पर कटाक्ष भी करने लगे। ऐसी स्थिति में पेड़ों को बुरा लगना स्वाभाविक था, 
क्योंकि वे तो उनका बोझ ठो रहे थे; फिर भी हँसी उन्हीं की उड़ाई जा रही थी। 
उन्होंने इसका बहुत बुरा माना। वे जिद्द में आकर रुक गए। उन्होंने चलना-फिरना 
बंद कर दिया । यहाँ तक कि लोगों की आज्ञाओं का पालन करना भी छोड़ दिया | 
तब से पेड़ स्थिर और अचल हैं। 


कक 
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बहुत पहले ओट-न्या-हुम-कू नामक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ निकोबार के 
एक गाँव में रहता था । वह एक कुशल जादूगर था | वह लोगों को तरह-तरह के जादुई 
करतब दिखाया करता था। अपने जादुई कौशल और चमत्कारों के बल पर लोगों के 
मन की बातें जान लेना उसके लिए बाँएँ हाथ का खेल था । अगर वह घनघोर बारिश 
में भी बाहर चला जाता, तो भीगता नहीं था। गाँव वाले उसकी जादूगरी का लोहा 
मानते थे। 

एक दिन ओट-न्या-हुम-कू की पत्नी ने अपने पति से कहा-“तुम जंगल चले 
जाओ और जितनी जल्दी हो सके पंडानस लेकर आओ। तुम्हारे लौटने तक मैं 
लकड़ी-पानी Shel कर लेती हूँ। जब तुम लेकर आ जाओगे, तब उसे पकाया-खाया 
जाएगा ।” वह अपनी पत्नी की बात मानकर जंगल से पंडानस लाने के लिए चला 
गया। 

जंगल पहुँच वह एक पंडानस के पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ से जब वह 
पंडानस काटता तो वह कट तो जाता, लेकिन क्षणमात्र में ही जुड़ जाता। वह फिर 
काटता, पंडानस तने से जाकर फिर जुड़ जाता | ऐसा बार-बार होता रहा | एक के बाद 
एक उसने बहुत सारे पंडानस काटे, लेकिन वे सब के सब जाकर जुड़ जाया करते थे। 
पंडानस काटने का काम वह शाम तक करता रहा, लेकिन उसके हाथ एक भी पंडानस 
नहीं आ सका। चूँकि वह जादूगर था, अतः जादू के चमत्कार के कारण ही वह 
पंडानस फल नहीं काट सका। हर बार वह पेड़ से जुड़ जाया करता था। अंत में वह 
काफ़ी परेशान हो उठा। चूँकि पंडानस फल वह नहीं काट सका, इसलिए अब खाली 
हाथ लौटना उसकी विवशता थी। वह उदास मन से घर की ओर चल दिया। 

उधर उसकी पत्नी ने सब काम जल्दी-जल्दी निपटाया। जंगल से जलाने के 
लिए लकड़ियाँ इकट्टा कर लाई | पानी का प्रबंध कर लिया। लकड़ियाँ जलाकर आग 
भी तैयार कर लेना उसने उचित समझा, ताकि पति के पंडानस लेकर आने पर भोजन 
पकाने में देर न हो। ये सारे काम कर वह अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा करने 
लगी। समय धीरे-धीरे बीतने लगा। उसके इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ती गईं। काफ़ी देर 
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तक जब उसका पति नहीं लौटा, तब वह उदास और चिन्तित होने लगी। शाम होने 
के करीब उसका पति आता हुआ दिखा। वह भी ख़ाली हाथ। उसकी पत्नी आग 
बबूला हो उठी। उसका क्रोधित होना स्वाभाविक भी था। उसने झुँझलाते हुए 
कहा-“तुम्हें तभी भेजा था पंडानस लाने के लिए; अब लौटकर आ रहे हो | क्या करते 
रहे इस वक़्त तक? पंडानस क्यों नहीं लाए?” 

ओट-न्या-हम-कू ने सफाई दी-“मैंने जानबूझकर तो देर लगाई नहीं । आखिर 
में क्या करता? मैं पंडानस काटता, लेकिन वह फिर पेड़ से जुड़ जाता | मैं पंडानस 
काटते-काटते थक गया, लेकिन मेरे हाथ में एक भी नहीं आ सका |” उसकी पत्नी ने 
सोचा-ऐसा केसे हो सकता है? कटा हुआ पंडानस फिर पेड़ से केसे जुड़ सकता है? 
उसने निर्णय लिया कि वह अपने पति के साथ जंगल जाकर स्वयं देखना चाहेगी। वह 
उसके साथ जंगल पहुँची। उसने उससे पंडानस काटने के लिए कहा। उसका पति 
तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। उसने पंडानस काटना शुरू किया। वह पंडानस काटता, 
लेकिन वह फिर पेड़ से जुड़ जाता । यह करामात देख पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ। 
वह यह समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसकी 
समझ में आ गया कि उसका पति एक जादूगर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब 
उसके सामने यही एक रास्ता था कि वह स्वयं पंडानस काटकर घर ले जाए। उसने 
वैसा ही किया। उसने स्वयं पंडानस काटा तो पण्डानस कट गया। उसे लेकर 
पति-पत्नी दोनों घर गए। वहाँ पहुँचकर उसे पकाया, खाया और सो गए। 

समय बीतता रहा | एक दिन ओट-न्या-हुम-कू अपने साथियों के साथ सुअर के 
शिकार के लिए जंगल पहुँचा। जंगल के अंदर जाने के लिए रास्ता साफ़ नहीं था। 
ऊंची-ऊंची झाड़ियाँ थीं। उन्हें काटना ज़रूरी था। ओट-न्या-हुम-कू के साथियों के 
पास भाला और तीर-धनुष आदि थे, जबकि उसने अपने हाथ में दाव ले रखा था। 
इसलिए रास्ता साफ़ करने की ज़िम्मेदारी उसी पर थी। वह अपने दाव से झाड़ी काटता 
और आगे की ओर बढ़ जाता । ज्योहि वह आगे बढ़ता सब झाड़ियाँ जुड़ जातीं और 
उसके साथियों के लिए रास्ता बंद हो जाता । उसके साथी आगे की ओर नहीं जा सके, 
क्योंकि उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। कुछ समय के बाद वे वापस लौट गए, 
जबकि ओट-न्या-हुम-कू अकेले ही आगे की ओर बढ़ता रहा सुअर का शिकार करके 
वह घर लौट आया। उसके बाद लोगों ने यह समझ लिया कि वह एक बड़ा जादूगर 
है। उसके जादू का लोहा सब मानने लगे। 

कुछ समय के बाद वह जादूगर बीमार पड़ा और उसी कारण मर गया । उसकी 
मृत्यु के बाद उसे एक पेड़ पर लटका दिया गया। घर और गाँववालों ने उसके लिए 
शोक मनाया। वे संस्कार किए गए जो मृतक के लिए किए जाते हैं। उसके बाद सब 
सामान्य हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह आदमी फिर जीवित हो उठा। उसे 
जीवित देख लोगों को आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्होंने यही समझा कि वह 
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जादूगर है, इसलिए जीवित हो उठा | उसका फिर से जीवित हो उठना गाँव-घर में चर्चा 
का विषय बना रहा। कुछ दिन के बाद फिर सब सामान्य हो गया। 

दिन पर दिन बीतने लगे। वह जादूगर आदमी मरने के नज़दीक आ गया था। 
एक दिन वह मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने लोगों से कहा-“अब जब मैं 
मरूँगा, तब तुम लोग मिट्टी खोदकर मुझे गाड़ देना। मैं केवल तीन दिन तक मृत 
TEM | उसके बाद चौथे दिन तुम लोग मिट्टी हटाकर मुझे बाहर निकाल लेना । मैं फिर 
से जीवित हो उदूँगा। यदि तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो मैं मर जाऊँगा और फिर 
कभी जीवित नहीं हो पाऊंगा ।” 

ओट-न्या-हुम-कू जब मरा तब लोगों ने उसके कथानुसार उसे मिट्टी में गाइ 
दिया | उसके मरने के चौथे दिन जब लोग मिट्टी खोदकर उसे बाहर निकालने के लिए 
पहुँचे तो वहाँ इतनी सड़ांध थी कि लोगों का वहाँ रुक पाना मुश्किल था, साँस नहीं 
ली जा रही थी। वे वहाँ से भाग निकले | वह आदमी मिट्टी से बाहर नहीं निकाला जा 
सका । इस तरह उसके दुबारा जीवित हो सकने जैसी कोई बात नहीं हुई । 
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एक आदमी बना अजगर 


बहुत पुरानी बात है। निकोबार के एक गाँव में कुन-येन-से पर्व मनाने के लिए काफ़ी 
मात्रा में फलों और सब्ज़ियों की ज़रूरत थी । इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोगों 
को जंगल स्थित अपने-अपने बगीचे से फल और सब्ज़ियाँ एकत्र करके लानी थी। वे 
अपने-अपने बगीचे जाकर काफ़ी मात्रा में फल और सब्ज़ियाँ एकत्र कर वापस लौट 
रहे थे, तभी रास्ते में ही उन्हें बहुत ज़ोरों की प्यास लग गई। वे डाभ पीकर अपनी 
प्यास बुझाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ उस समय उसके अलावा और कोई प्यास बुझाने 
का साधन नहीं था। वे लोग नारियल-पेड़ के नीचे रुक गए। 

एक आदमी नारियल-पेड़ पर चढ़ गया। वह डाभ तोड़कर नीचे गिराता, उसके 
साथी उसे पीकर अपनी प्यास बुझाते। जब उन्होंने अपनी प्यास बुझा ली, तब वे 
वापस घर चलने के लिए तत्पर हो गए । उन्होंने पेड़ पर चढ़े हुए अपने साथी को 
आवाज़ दी। जब वह काफ़ी समय तक नहीं उतरा, तब उन्होंने फिर कहा-“सुनो! 
तुरंत नीचे उतर आओ। अब हम लोग चलना चाहते हैं।” 

पेड़ पर चढ़े हुए उस आदमी ने कहा-“तुम लोग घर चले जाओ। मैं अभी दो 
दिन तक वापस नहीं जाऊँगा।” उसकी यह बात सुनकर उसके साथी वहाँ से घर की 
ओर चल दिए | वह आदमी वहीं रह गया। दरअसल पेड़ पर रहकर वह नारियल के 
फूल खाना चाहता था। उसे विश्वास था कि ऐसा करने पर उसमें भरपूर शक्ति आ 
जाएगी तथा वह काफ़ी हष्टपुष्ट हो जाएगा | शक्ति संचित हो जाने पर वह कुन-येन-से 
पर्व में अपनी वीरता का प्रदर्शन करेगा । यही सब बातें सोचकर वह रुक गया तथा 
नारियल के फूल खाने लगा। 

उस आदमी ने दो दिनों तक नारियल के फूलों को खाया। उन फूलों को खाने 
की वजह से या किसी अन्य कारणवश उसकी अँतडियों में चर्बी की मात्रा बहुत बढ़ 
गई | चर्बी का बढ़ना था कि वह अचानक एक अजगर बन गया। अजगर हो जाने 
पर वह पेड़ से उतर आया। 

अगले दिन वह जंगल-झाडियों के बीच से गुजरता हुआ अपने गाँव आ पहुँचा | 
वहाँ उसने देखा कि उसकी पत्नी सहित गाँव की कुछ स्त्रियाँ पंडानस के छिलके उतार 
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रही हैं। वे सभी कुन-येन-से पर्व के लिए यह कार्य कर रही थीं। वह अपनी उपस्थिति 
नाटकीय ढंग से दर्शाना चाहता था । अतः उसने अपनी पत्नी के पैरों पर पूँछ से मारा । 
वह चौंक पड़ी | उसने अपने पैरों की ओर निहारा। वहाँ एक विशाल अजगर था | उस 
भयंकर अजगर को अपने पास देख वह ज़ोरों से चीख उठी उसका चीखना था कि 
अन्य स्त्रियों की नज़र भी उस अजगर पर पड़ी। भय के मारे वे भी चीखने-चिल्लाने 
लगीं। वहाँ का दृश्य बहुत डरावना हो गया। स्त्रियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा 
था। उनके दिमाग़ में यही बात गूँजने लगी कि यह या तो कोई शैतान है या कोई बुरी 
आत्मा | इससे उनके भय की कोई सीमा नहीं रही । अपने को बचाने के लिए वे वहाँ 
से भागीं | दो स्त्रियों के दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा । वे अपने स्थान से कूदकर 
ज्यों ही भागीं तभी धड़ाम से अजगर के मुख के पास ही गिर पड़ीं। अब अजगर को 
क्या चाहिए था? उसने अपना मुँह खोलकर साँस लेनी शुरू की। दोनों ही स्त्रियाँ 
उसके मुँह में समा गईं। इसके बाद वहाँ का वातावरण चीखने और चिल्लाने की 
आवाज़ों से गूँज उठा। 

वे दोनों स्त्रियाँ जब अजगर के पेट में पहुँचीं तब वहाँ का दृश्य देखकर उन्हें 
बहुत आश्चर्य हुआ। पेट के भीतर का लोक अद्भुत था। वे उसके पेट से बाहर 
निकलना चाहती थीं। इसके लिए वे कुछ उपाय सोच रही थीं कि उनका ध्यान अपने 
हाथ की छुरियों की ओर गया। ये वे चाकू थे जो पंडानस का छिलका उतारने के लिए 
उनके हाथों में थे। उन्होंने आपस में विचार किया-अजगर के पेट से बाहर निकलने 
का यही एक रास्ता हो सकता है कि उसका पेट चीरकर निकला जाए। इस कार्य में 
चाकू की मदद ली जा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मरना तय है। दोनों 
स्त्रियों ने बहुत कुशलता के साथ अजगर के पेट की दीवार काटकर छेद बना दिया | 
वे उसी रास्ते से बाहर आ सकने में सफल हो गई | उन्होंने अपने को बचा लिया । इस 
दृश्य को देख रही स्त्रियों ने उन दोनों की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की। 
लेकिन उस वातावरण में जो भय और आतंक समाया हुआ था, वह अभी समाप्त होने 
के करीब नहीं था। चीखना और चिल्लाना अभी तक जारी था। भयभीत लोग 
अपने-अपने घरों की ओर चल दिए। 

अजगर के पेट में सुराख हो गया था, इसलिए वह घायल और पीड़ित था। दर्द 
के कारण उसे छटपटाहट और बेचैनी महसूस हो रही थी। वहाँ रुकना उसके लिए 
और कष्टकारी हो गया था। अतः वह जंगल को ओर चला गया। एक ही साँस में 
मनुष्य को निगल जाने की क्षमता से आज भी वह संपन्न है तथा वह कभी-कभी सूर्य 
और चंद्रमा को भी निगल जाता है। जब सूर्य को निगलता है, तब सूर्यग्रहण होता है 
और जब चंद्रमा को निगलता है, तब चंद्रग्रहण होता है। 
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शार्क ने मदद की 


बहुत पहले की बात है। दो औरतों को नक़्क़ाशी करने का बहुत शौक़ था। 
घर-गृहस्थी के कार्या से फुर्सत होते ही वे समुद्र की ओर चली जातीं और उथले पानी 
की चट्टानों पर बैठकर नक़्क़ाशी किया करती थीं | यह एक तरह से उनका रोज़ाना का 
कार्य था। एक दिन उन दोनों सहेलियों ने अपने घर का काम निपटाया और समुद्र की 
ओर चली गईं। उथले पानी में एक चट्टान थी, जिसका एक कोना समुद्र में काफ़ी दूर 
और गहराई तक गया हुआ था। उसपर बैठकर वे दोनों औरतें नक़्क़ाशी करने लगीं। 
उन्होंने अपना काम अभी शुरू ही किया था कि एक औरत के हाथ से चाकू अचानक 
समुद्र में गिर पड़ा। वे दोनों इससे दुखी और परेशान हो उठीं। उधर चाकू का गिरना 
था कि एक बड़ी मछली न जाने कहाँ से आई और उसे निगल गई | उस मछली का 
नाम का-हू-को था। उसका मुँह बहुत बड़ा था, जो खुलने पर काफ़ी चौड़ा और विस्तृत 
हो जाया करता था। . 

जिस औरत का चाकू गिरा था, वह तो बेहद परेशान थी ही; दूसरी औरत भी 
कम परेशान नहीं थी। वे सोच नहीं पा रही थीं कि अब क्या करें। इसी बीच दूसरी 
औरत को एक उपाय सूझ गया। उसने उस औरत से कहा- “समुद्र में जल्दी कूद 
जाओ और अपना चाकू FS TAB |” वह सहेली की बात मानकर पानी में कूद गई। 
अपना चाकू दूँढते-दूंढते वह काफ़ी अंदर तक चली गई | चाकू मिल नहीं रहा था। न 
जाने कहाँ से फिर वही मछली आ गई, जिसने चाकू निगला था। उसने उस औरत को 
भी निगल लिया। 

उधर चट्टान पर बैठी औरत अपनी सहेली के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। 
उसके हाथ में कुछ HHS थे। वह उन्हीं से खेल रही थी । सहेली के जल्दी नहीं लौटने 
के कारण उसक्री बेचैनी बढ़ती जा रही थी। समय बीतता जा रहा था, लेकिन उसका 
कहीं अता-पता नहीं था। चिन्तित मन से उसने सोचा कि उसे भी समुद्र में कूदकर 
अपनी सहेली को: ढूँढ़ना चाहिए । इसलिए वह भी पानी में कूद पड़ी | उसके साथ भी 
वही घटना घटित हुई, जो पहली औरत के साथ घटित हुई थी। वही बड़ी मछली न 
जाने फिर कहाँ से आ गई और उसे भी निगल गई। उसके बाद वह मछली भीतर 
समुद्र में तैरती रही। थोड़ा समय गुज़रने के बाद उन औरतों पर भूख का धावा हो 
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गया। वे भूख के मारे छटपटाने लगीं । उन्हें कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा था कि क्या 
करें। उनकी छटपटाहट बढ़ती जा रही थी | उनकी पीड़ा और मजबूरी के बारे में जब 
मछली को पता चला तब उसने भूख मिटाने के बारे में एक उपाय बताया-“तुम लोगों 
के पास चाकू है। तुम दोनों क्यों नहीं मेरे जिगर का कुछ अंश काटकर खा लेतीं और 
अपनी भूख मिटा लेतीं?” मछली द्वारा बताए उपाय के अनुसार ही उन दोनों ने अपनी 
भूख मिटाई । 

मछली को थोड़ी पीड़ा हुई। तब उसने उन औरतों से कहा-“तुम दोनों मेरे पेट 
में ही रहकर मेरा जिगर काटकर खा रही हो। क्या इससे तुम लोग अपनी सीमाओं 
का उल्लंघन नहीं कर रही हो?” 

उन दोनों ने कहा-“नहीं” | 

मछली समुद्र में तैरती रही। उसने एक लंबी दूरी तय कर ली थी। वह समुद्र 
में काफ़ी गहराई तक उतर गई थी । अब दूसरा दिन आ गया। उन दोनों सहेलियों को 
फिर से भूख की ज्वाला बेचेन करने लगी। उनकी क्षुधा शांत करने के लिए मछली ने 
फिर वही कहा-“तुम दोनों मेरे जिगर का थोड़ा और भाग काटकर खा लो।” उन्होंने 
वैसा ही किया। उनकी भूख मिट गई। 

मछली को फिर से उसी तरह के कष्ट का अनुभव हुआ। पीड़ा से कराहते हुए 
उसने कहा-“तुम दोनों मेरे पेट में ही रहकर मेरा जिगर काटकर खा रही हो। ऐसा 
करते हुए क्या तुम अपनी सीमाएँ नहीं लॉघ रही हो?” 

उन दोनों ने फिर कहा-“नहीं, बिलकुल नहीं ।” 

अब वह मछली समुद्र के बीचों-बीच थी | वहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान थी । उसने 
उन दोनों सहेलियों को उसी चट्टान पर उगल दिया | उसके बाद वह किसी और दिशा 
की ओर बढ़ गई | अब उन दोनों औरतों के सामने अगाध समुद्र की ऊँची-ऊँची लहरों 
के अलावा और कुछ नहीं था। उस चट्टान से तैरकर पार जाना उनके लिए एक विकट 
समस्या थी। उन्हें अपने घर पहुँचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वे इस बात 
को लेकर परेशान थीं कि उन्हें इस चट्टान पर न जाने कब तक रुकना पड़ेगा; घर कैसे 
जाया जा सकेगा | 

वे दोनों औरतें उदासी और चिन्ता में डूबी हुई थीं कि उसी समय Saat ap 
एक शाक मछली पर पड़ी | वह उन्हीं की ओर बढ़ती चली आ रही थी । उन्हें (रे 
आता देखकर वे दोनों बुरी तरह डर गई । वे इस चिन्ता में भी पड़ अकि 
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नई मुसीबत Het से आ खड़ी हुई। 

अब तक शाक उनके काफ़ी नज़दीक आ गई थी। उसने 
कहा-“डरो मत! मैं तुम दोनों पर कई दिन से नज़र रख रही थीं 
दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें किनारे तक पहुँचा दूँगी।” 


शार्क ने Sa’ 


शार्क की बातों पर विश्वास करने और उसकी पीठ पर बैठने के अलावा उनके 
पास और कोई चारा नहीं था। वे दोनों उसकी पीठ पर बैठ गई। मछली की पीठ 
फिसलन-भरी थी; इसलिए जब वे dedi, फिसल जातीं । उन्हें बार-बार बैठते और 
फिसलते देखकर शार्क ने कहा-“ऐसे नहीं । तुम दोनों मेरी पीठ पहले खूब अच्छी तरह 
रगड़ लो जिससे फिसलन खत्म हो जाए। उसके बाद बैठो ।” 

उन्होंने वैसा ही किया। उसकी पीठ अच्छी तरह रगड़कर वे बैठ गई। शार्क 
मछली उन्हें अपनी पीठ पर बिठाए उस स्थान की ओर बढ़ चली, जहाँ वे दोनों 
सहेलियाँ नक्रक्राशी किया करती थीं। कुछ समय बाद वे उस स्थान पर पहुँच गई। 
उन्होंने मदद के लिए शाक को धन्यवाद दिया । वह मछली वहाँ से वापस चली गई | 
दोनों सहेलियाँ भी अपने घर की ओर चल दीं। 


क क क 
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बहुत पहले की बात है। कार निकोबार के एलका होरो नामक जगह में दो दोस्त रहते 
थे। उनमें एक का नाम असंगीतोसंग और दूसरे का नाम येनालो था । दोनों में गाढी 
मित्रता थी। एक के बिना दूसरे को चैन नहीं मिलता था । यही कारण था कि उन्हे 
अगर कहीं जाना होता तो वे दोनों एक साथ जाते। वे एक साथ घूमते-फिरते और 
शिकार करते थे। एक-दूसरे के कार्यों में सहयोग करना, किसी तरह का संकट आने 
पर एक-दूसरे की मदद करना, एक-दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी में होना 
आदि भावनाएँ और क्रियाएँ उनकी मित्रता को निरंतर प्रगाढ़ बना रही थीं। वे अपने 
आचरण और व्यवहार से एक-दूसरे के प्रति समर्पित और निष्ठावान बने रहते थे | 

उन दोनों मित्रों में असंगीतोसंग एक अलग ही विशेषता से युक्‍त था। वह 
जादूगरी जानता था। इसके बल पर वह तरह-तरह के करतब दिखाया करता था। यहाँ 
तक कि अपने मित्र की समस्याओं के समाधान में भी वह इसका प्रयोग कर लेता था | 
एक बार भीषण अकाल पडा । नाले, झरने, कुएँ आदि सब सूख गए । यद्यपि समुद्र में 
पानी तो था; लेकिन वह किस काम का, जिसे पिया ही न जा सके! पीने के पानी के 
अभाव में लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे । पशु-पक्षी भी परेशान थे । किसी को कोई उपाय 
नहीं सूझ रहा था। असंगीतोसंग अपनी जादूगरी से स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने में 
सफल हो जाता था। वह अपनी कुहनी ज़मीन पर रगड़ता। उससे साफ़ पानी निकल 
आता, जिसे पीकर अपनी प्यास बुझाता था। येनालो उसकी चमत्कारी शक्तियों से 
अनभिज्ञ था। उसे यह नहीं पता चल पाता था कि उसका मित्र पानी की व्यवस्था कैसे 
करता है। 

उन दिनों वह द्वीप बड़ी-बड़ी घासों से ढँका हुआ था । तब कोई नारियल-पेड़ 
नहीं था। लोगों को नारियल-पेड़ के अस्तित्व के बारे में भी कुछ पता नहीं था। घर 
के आस-पास जो बड़ी-बड़ी घासें उगती रहती थीं, लोग उन्हें काटकर साफ़-सुथरा 
रखते थे। एक सुबह दोनों मित्रों ने सोचा कि घर के आस-पास उग आई घास की 
सफ़ाई कर दें। दोनों सफ़ाई करने के लिए निकले । उन्होंने अपने-अपने दाव से सफ़ाई 
करना शुरू कर दिया। लगातार घास काटने से उनके दाव की धार भोधरा गई थी, 
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अतः उसे फिर से धारदार बनाना जरूरी था | पत्थर पर रगड़कर उसकी धार तेज़ की 
जा सकती थी, लेकिन इसके लिए पानी की ज़रूरत थी। उस अकाल में पानी कहाँ 
से आता! यह चिन्ता का विषय था। येनालो ने अपनी चिन्ता प्रकट करते हुए 
कहा-“पानी कहाँ मिलेगा?” असंगीतोसंग ने अपने मित्र को चिन्तित और समस्याग्रस्त 
देखकर कहा-“तुम परेशान मत होओ। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ।” 

येनालो सोचने लगा कि वह पानी लाएगा कहाँ से? इस समय तो चारों ओर 
पानी का घोर संकट है। उधर असंगीतोसंग थोड़ी दूर आगे जंगल में निकल गया। वहाँ 
जाकर उसने अपने को एक झाड़ी के पीछे छिपा लिया, ताकि किसी को यह पता नहीं 
चल सके कि उसे पानी कैसे मिलता है। जब वह आश्वस्त हो गया कि उसे कोई देख 
नहीं रहा है, तब उसने जादुई शक्ति से अपनी कोहनी को ज़मीन पर रगड़ना शुरू 
किया | उसके ऐसा करते ही थोड़ी देर में पानी निकल आया। उसे लेकर वह अपने 
मित्र के पास गया। 

उन दोनों मित्रों ने घास काटने वाले हथियारों को पानी की मदद से पत्थर पर 
रगड़कर खूब धारदार किया। ऐसा करते हुए येनालो के मन में बार-बार यह प्रश्न 
उभर रहा था कि जब चारों ओर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तब 
असंगीतोसंग को पानी कहाँ से मिला? यह जानने की उत्सुकता उसके मन में इतनी 
प्रबल हो उठी कि उसे बिना पूछे रहा नहीं गया। उसने असंगी से पूछा-“जब कहीं 
पानी नहीं है, तब तुम्हें पानी कहाँ मिला?” 

“हमें पानी की ज़रूरत थी न! पानी मिल गया, बस। कहाँ से मिला, कैसे 
मिला-यह सब जानकर तुम क्या करोगे?” असंगीतोसंग ने उसे जवाब दिया। 

येनालो इससे संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि उसके मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। 
उसने फिर पूछा-“अरे! साफ़-साफ़ बताओ न! तुम्हें पानी कहाँ मिला?” 

“कहा न! क्या करोगे जानकर? पानी मिल गया, क्या इतना काफ़ी नहीं है?” 
दरअसल असंगीतोसंग रहस्य पर से पर्दा नहीं उठाना चाहता था। 

उधर उसका साथी सब कुछ जानने के लिए इतना बेचैन था कि वह बार-बार 
उससे पूछे जा रहा था। वह अपना भेद खोलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बताने 
से हर बार मनाकर दिया। इससे उन दोनों की मित्रता में दरार पड़नी ही थी। दोनों 
TI में-में पर उतर आए। बात यहीं खत्म नहीं हुई । वे आपस में भिड़ गए । येनालो 
इतना क्रुद्ध था कि उसको मारने के लिए उसने हथियार उठा लिया। असंगी उसके 
प्रहार से अपने को बचाता, उसके पहले ही येनालो ने उसका सिर काट दिया। अब 
उसके सामने यह समस्या थी कि वह उसके शव का क्या करे? उसके शरीर को तो 
उसने वहीं ज़मीन में गाड़ दिया, किन्तु सिर को नहीं गाडा । उसे वह अपने घर ले गया 
और एक खूँटे में लटका दिया | 
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खूँटे में लटका हुआ वह सिर येनालो से बातें करता | कुछ पूछता, कुछ कहता | 
इससे वह बेहद भयभीत और घबराया हुआ था | उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि 
वह क्या करे। 

उसने उस सिर को जमीन में गाड़ दिया | येनालो डरा हुआ तो था ही। वहाँ वह 
अकेलापन भी महसूस कर रहा था। इसलिए उसने उस जगह को छोड़कर कहीं और 
चले जाने का निश्चय किया । उसने तुरंत अपना सामान बाँधा और एक दूसरे गाँव 
को प्रस्थान कर गया | उसकी वहाँ रहते हुए कुछ दिन बीत गए | उसे अकेलापन अब 
भी सता रहा था। अतः उसने वहीं एक युवती से शादी कर ली। पति-पत्नी दोनों 
आराम से रहने लगे। उनका जीवन सामान्य ढंग से आगे बढ़ने लगा। वे दोनों खुश 
थे। 

समय बीतता रहा | कुछ दिन के बाद उसके घर में एक स्वस्थ और सुंदर बेटी 
ने जन्म लिया | वह भोली-भाली तथा बेहद प्यारी थी। वह हमेशा मुस्कारती रहती थी । 
उसके आ जाने से घर में रौनक आ गई थी। पति-पत्नी दोनों अपनी बेटी से बहुत 
प्यार करते थे। वे उसे एक पल के लिए भी अपनी आँखों से ओझल होने देना नहीं 
चाहते थे। येनालो अपने बाल-परिवार से बहुत खुश था। अब उसे अपनी पुरानी 
ज़िन्दगी भी याद नहीं आती ati वह दोस्त भी यादों से बाहर हो गया था। 
देखते-देखते लगभग छह वर्ष का समय बीत गया। एक दिन अचानक येनालो को 
अपना पुराना घर तथा गाँव याद आया। उसने अपनी पत्नी से विचार-विमर्श किया कि 
अब उन्हें अपने गाँव लौटना चाहिए | पत्नी भला क्यों असहमत होती! वह भी राज़ी 
हो गई। येनालो अपनी पत्नी और बेटी के साथ वापस अपने पुराने गाँव आ गया। 

वह जगह उसकी बेटी के लिए अनुकूल नहीं लगी। अभी कुछ दिन भी नहीं 
बीते थे कि वह अचानक बीमार पड़ गई । इससे पति-पत्नी दोनों को बहुत चिन्ता हुई । 
येनालो ने उसके इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने ओझा और झाइ-फूँक 
करने वालों से झाइ-फूंक भी कराया, किन्तु उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। अब वह 
बेहद परेशान हो उठा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या 
करे। उसकी बेटी उसे प्राणों से भी प्यारी थी, इसलिए अगर उसे कुछ हो जाता तो 
वह अपने को माफ़ नहीं करता। वह इसी सोच में डूबा था कि उसकी बेटी को ख़ूब 
जोरों की प्यास लग आई। लेकिन वहाँ पीने के पानी का अभाव था, अतः वह पानी 
की तलाश में निकल पड़ा। इधर-उधर घूमते हुए उसकी नज़र एक विचित्र पेड़ पर 
पड़ी। उसमें काफ़ी फल लगे हुए थे। वे फल मानव के सिर के आकार के थे। उसमें 
उत्सुकता जाग उठी। उसने एक फल काटा ही था कि उसके भीतर से पानी बह 
निकला । यह देखकर उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उसने उसे चखकर 
देखा । “वाह! क्या स्वाद है! कितना मीठा है!”-उसके मुँह से निकल पड़ा। उसने 
सोचा कि इस पानी से बेटी की प्यास बुझ जाएगी | उसने वह पानी लाकर अपनी बेटी 
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को दिया। पानी पीकर उसकी प्यास तो बुझी ही, वह ठीक भी होने लगी। धीरे-धीरे 
वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई | येनालो को अपनी बेटी के स्वस्थ होने पर बहुत खुशी 
हुई थी। उस खुशी से कहीं अधिक आश्चर्य उस फल पर हुआ था, जिसका पानी 
इतना मीठा और स्वादिष्ट था, साथ ही रोग भगाने में सहायक था। येनालो का ध्यान 
उस फल के आकार की ओर गया | उसने सोचा-“इसका आकार-प्रकार तो मानव के 
सिर जैसा है। ऐसा लगता है कि मेरे मित्र असंगीतोसंग का सिर ही इस फल के रूप 
में प्रकट हो गया है।” उसे वह जगह याद आई जहाँ उसने उसका सिर गाड़ रखा था। 
अब उसे पक्का यकीन हो गया कि उसकी खोपड़ी से ही नारियल उत्पन्न हुआ È | 


कक 
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बहुत पहले की बात है। तॉतू-ता-रॉग नामक एक युवक निकोबार के पास गाँव में 
रहता था। वह स्वस्थ, सुंदर और कर्मठ था। उसमें अद्भुत साहस और उत्साह भरा 
हुआ था। वह नेक-दिल इंसान था। मुसीबतों में लोगों की मदद करना उसके स्वभाव 
की विशेषता थी। गाँव में आयोजित होने वाले पर्वों और उत्सवों में उसकी सक्रिय 
भागीदारी होती थी। इससे उसके व्यक्तित्व की एक ख़ास पहचान बनती थी। 

एक दिन संध्या का समय था। तॉत्‌-ता-रॉग समुद्र के किनारे टहलने निकला 
था। वह संध्या-कालीन समुद्र की शोभा को निहार रहा था कि उसी बीच उसकी नज़र 
एक सुंदर युवती पर पड़ी | वह अनुपम सुंदरी थी। उसे देखकर तॉत्‌-ता-रॉग एक क्षण 
के लिए अवाक्‌ हो गया । वह उसके सौन्दर्य पर इतना मुग्ध हुआ कि उसे अपनी पत्नी 
बनाने के बारे में सोचने लगा । उस समय वह युवती से अपना प्रेम-निवेदन करने का 
साहस नहीं जुटा सका, इसलिए वह वहाँ से चला गया। उसके मन-मस्तिष्क पर उस 
युवती के रूप का जादू इस तरह चढ़ा हुआ था कि हर क्षण वह उसी के बारे में सोचता 
रहता था। उसके सपने में भी वही युवती रहती थी। उसे अपनी पत्नी बनाने की 
उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हर हाल में उससे प्रेम-निवेदन करने के लिए वह 
तैयार हो रहा था। मौका पाकर एक दिन उसने साहस बटोरकर अपने मन की बात 
उस युवती से कह दी-“मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी बनाना 
चाहता हूँ।” लेकिन उस युवती ने उसके प्रणय-निवेदन के प्रति किसी तरह की 
अनुकूलता नहीं दिखाई। 

समय बीतता रहा। तॉत्‌-ता-रॉग मौका पाकर उसके पास आता और उससे 
अपना प्रेम-निवेदन करता | लेकिन उस युवती का हृदय ऐसा था, जो पसीजने का नाम 
नहीं लेता था। वह उसके प्रति पत्थर बनी हुई थी। वह उसके अनुरोध को बिलकुल 
तरज़ीह नहीं देती थी। फिर भी वह युवक उस युवती के प्रेम में पागल था। उसकी 
बेरुखी उसे बेचेन किए हुए थी। वह निरंतर उसी के ध्यान में मग्न रहता था, लेकिन 
वह थी कि उसके प्रस्ताव को ठुकराए जा रही थी। वह जितना ही उसके प्रस्ताव को 
ठुकराती, वह उतना ही उसके लिए आकुल-व्याकुल हो उठता था। वह समझ नहीं पा 
रहा था कि वह आखिर ऐसा क्यों कर रही है। उसने कई बार उसका मन बदलने का 
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प्रयत्न किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। जब कभी उसने अपने 
प्रेम का इज़हार किया, तब उसने दृढ़ता और कठोरता के साथ उसका प्रतिवाद किया। 
उसके हर बार के “नहीं” उत्तर से वह युवक इतना निराश हो गया था कि अब उसका 
अपना जीवन बोझ लगने लगा था और वह उसे समाप्त कर देना चाहता था। 
ऐसे ही दिन पर दिन बीतते रहे | उसके गाँव में 'ओसुरी पर्व” का आयोजन होने 
वाला था, इसमें गाँव के अगल-बगल के लोग भी आमंत्रित थे; गाँव वाले तो उसमें 
शामिल होने वाले थे ही । तैयारियाँ चल रही थीं। निश्चित समय पर सभी लोग आए। 
भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति से काफ़ी भीड़ हो गई थी। आने वाले अपने बगीचे 
से भोज्य सामग्री और सुअर लाए थे। उस पर्व में शानदार भोज की व्यवस्था होती है 
जिसमें कई सुअर काटे जाते हैं। उस दिन भी कई सुअर काटे गए थे। तॉत्‌-ता-रॉग 
भी उस भोज में शामिल हुआ। उसने लोगों को सुअर लाते हुए देखा। उसने अद्भुत 
भीड़ देखी; वहाँ का सुहावना दृश्य देखा । कुल मिलाकर वहाँ का नज़ारा ऐसा था, जिसे 
देखकर दुखी से दुखी हृदय भी आनंदित हो सकता था, उसके हृदय को चैन और 
सुकून मिल सकता था, लेकिन तॉतू-ता-रॉग के दुखी हृदय को चैन दिलाने के लिए 
वहाँ कुछ भी नहीं था। उसके मन को शांति मिलती तो कैसे! उसका हृदय तो इतना 
जख्मी था कि उस पर उस सुंदर युवती के प्रेम के मरहम का लेप ही शीतलता पहुँचा 
सकता था। किन्तु वह थी कि अब भी उसके प्रणय-निवेदन को स्वीकार करने के लिए 
तैयार नहीं थी। यही कारण था कि उसे उस जलसे में भी चैन नहीं मिल रहा था। वहाँ 
का सारा नज़ारा उसके दुखों को बढ़ाने ही वाला था। 
वहाँ उस भीड़ में कोई भी ऐसा नहीं था, जो उसे ढाँढ़स बँधाता या उसके हृदय 
को सुकून पहुँचाने का प्रयास करता । उसके साथी-संघाती जो उसे थोड़ी तसल्ली दे 
सकते थे, वे सभी उस आयोजन में व्यस्त थे। अतिथियों की आवभगत और 
खातिरदारी तथा अन्य दूसरे कामों से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। यही कारण 
था कि उस समय भी वह युवक अपने-आप में अकेलेपन और उस युवती की बेरुखी 
से जूझ रहा था। उसे अपना जीवन समाप्त करने के अलावा और कुछ भी सूझता नहीं 
था। उसे लगता था कि यही एक तरीका है, जो उसे हमेशा-हमेशा के लिए चैन और 
शांति दे सकता है। 
उसके मन की दंदात्मक स्थिति प्रबल थी । वह कभी कुछ करना चाहता था तो 
कभी कुछ। अंत में उसने यह निर्णय लिया-“में एक बार और उस युवती के पास 
जाऊंगा। उसका दिल जीतने की कोशिश करूँगा । अगर इस बार भी वह राज़ी नहीं 
हुई तो मैं उसे अपना अंतिम निर्णय सुना दूँगा ।” यही सोचकर वह अंतिम बार उसके 
पास गया। उसका दिल जीतने की कोशिश की। मगर उस युवती को नहीं पसीजना 
था, सो वह बिलकुल नहीं पसीजी। उसने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया । 
जब उस युवक के पास उस लड़की को राज़ी करने का कोई रास्ता शेष नहीं 
रह गया, तव उसने अपनी योजना क्रियान्वित करने में तत्परता दिखाई | वह तत्काल 
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अपने घर गया। वहाँ से एक लंबी तलवार ली और जंगल की ओर चला गया। 
दरअसल उसका इरादा, जहाँ वह लड़की तथा समारोह में उपस्थित भीड़ थी, वहाँ से 
द्वीप को अलगाने का था। इसलिए उसने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। वह तब 
तक चढ़ता रहा, जब तक कि वह 'क्लेपट हिल' नहीं पहुँच गया । वहाँ पहुँचकर उसने 
अपनी तलवार निकाली और धरती अलगाने के उद्देश्य से उस पहाड़ी पर वार किया। 
किन्तु जब उस तलवार की नोक से धरती का अलगाव नहीं हुआ, तब उसने ता-चोई 
लकड़ी से निर्मित तलवार की नोक से धरती पर प्रहार किया । आश्चर्य की बात यह 
रही कि उस लकड़ी की तलवार से धरती फट गई | उस पहाड़ी के दो टुकड़े हो गए। 

जब उस द्वीप के दो भाग हो गए, तब तॉत्‌-ता-रॉग इस सोच में पड़ गया कि 
वह किस खंड पर रहे । उसके मन का द्वंद्ध यह था कि उसे द्वीप के उस भाग पर रहना 
चाहिए जिस पर वह खड़ा था अथवा धरती के उस भाग पर कूदकर चला जाना 
चाहिए जो हिलता-डुलता चलायमान था। उसके मन का aa इस निर्णय के साथ 
समाप्त हुआ कि उसे धरती के दूसरे वाले भाग पर ही चला जाना चाहिए । अब तक 
उन दोनों भागों के बीच एक मोटी दरार पड़ गई थी। तॉत्‌-ता-रॉग जब अपने निर्णय 
के अनुसार धरती के उस खंड पर कूदकर जाना चाहा, तब उसका संतुलन बिगड़ 
गया। वह फिसलकर दोनों भागों के बीच में गिर पड़ा। 

इसी बीच एक घटना यह हुई कि धरती का जो भाग अलग हुआ था उसने 
सोचा कि क्यों नहीं फिर वापस जाकर द्वीप के मुख्य भाग से जुड़ जाया जाए। उसे 
ऐसा करने में भलाई नज़र आ रही थी। जब वह मुख्य भाग से जुड़ने के लिए आगे 
बढ़ा, उसके पहले ही उन दोनों भागों के बीच गिरा पड़ा तॉत-ता-रॉग कुचलकर 
लहूलुहान हो गया। 

धरती के उस अलग हुए भाग ने जब तॉत्‌-ता-रॉग का खून देखा, तब उसे एक 
तरह से मूर्च्छा-सी आ गई | उस दृश्य को देखकर वह SHAH हो गया | उसकी हालत 
बीमारों जैसी हो गई। उसमें मुख्य भाग से जुड़ने के प्रति अब कोई उत्साह नहीं रह गया | 
वह सोचने लगा कि अब उसे कया करना चाहिए। अरुचि में भरकर उसने मुख्य भाग 
से जुड़ने की अपनी योजना ख़त्म कर दी और वहाँ से प्रस्थान कर गया। धरती का वह 
टुकड़ा जो अलग हुआ था-वही लिटिल अंडमान कहलाया । वह अपनी निजी विशेषताओं 
से संपन्न है। उधर धरती का वह भाग जो वहीं शेष रह गया था, उसे 'कार निकोबार” 
की संज्ञा प्राप्त है। दोनों टापुओं के बीच लगभग 95 किलोमीटर की दूरी है । तॉत्‌-ता-रॉग 
की अशांत आत्मा उन दोनों ही टापुओं के बीच भटकती रहती है। इससे उस क्षेत्र में 
समुद्र अशांत बना रहता है। उस रास्ते से होकर गुज़रने में पानी के बड़े-बड़े जहाज़ भी 
कठिनाई का अनुभव करते हैं। 
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उस आदमी का रूप बदला 


सदियों पहले छुट्टी के दिन काम करने की सख्त मनाही थी। उस दिन सभी को विश्राम 
करना होता था । विश्राम के दिन के पहले की रात जादूगर लोग कहीं एक जगह इकट्ठा 
होकर रात भर नाचते-गाते रहते थे। वे शैतानी आकृतियाँ बनाने, भूत-प्रेतों को बुलाने 
और मनाने का काम किया करते थे। जिन प्रेतात्माओं को वे पकड़ लेते थे, उन्हें वे 
कहीं दूर भेज देते थे। भेजने का यह कार्य प्रातःकाल में होता था | उसके बाद पूरा दिन 
विश्राम का होता था। सभी लोग विश्राम किया करते थे। 

एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी ने छुट्टी के दिन विश्राम करने की प्रचलित 
मान्यता की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया और जंगल चला गया। दरअसल, उसने 
जंगल में एक बगीचा लगा रखा था। इसमें केले के पौधे थे। उसमें एक गौद केला 
पकने वाला था। उसके मन में यह जिज्ञासा पैदा हुई कि बगीचे में चलकर देखें कि 
केला पका है अथवा नहीं। अगर पक गया हो तो उसे काट लिया जाए। केले को 
देखने की इतनी प्रबल उत्सुकता थी कि चली आ रही प्रथा के उल्लंघन में उसने कोई 
कसर नहीं छोड़ी | सबकी नज़र से छिपते-छिपाते वह अपने बगीचे के पास पहुँच गया | 
रेलिंग को फॉदकर वह अंदर बगीचे में घुस गया | वहाँ जाकर उसने देखा कि केले का 
Me पक गया है । उसने दाव से गौद को काटा, किन्तु यह क्या! जिस समय उसने 
उस केले को काटा, उसी क्षण उसका रूप बदल गया । वह सड़क बन गया । संभवतः 
शेतानी आत्माओं ने उसकी यह दशा कर दी थी। 

वह आदमी उन लोगों में से एक था, जो पिशाच की आकृतियाँ बनाया करते 
तथा रात भर नाचते-गाते थे । यही कारण है कि उसके चेहरे पर लाल रंग ठीक उसी 
तरह पुता हुआ था जैसे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले अन्य लोगों के चेहरे पर होता 
था। अतः जब उसका रूप परिवर्तन हुआ, तब उसके चेहरे पर पुता हुआ वह रंग 
आड़ी-तिरछी लाल रेखाओं के रूप में प्रकट हुआ। कहने का भाव यह है कि उसके 
चेहरे पर की गई लाल रंग की पोताई उसके बदले हुए रूप पर भी लाल रेखाओं के 
रूप में दिखाई देती थी। 

इधर जब वह आदमी कई दिन तक दिखाई नहीं दिया, तब उसके परिजनों और 
मित्रों को चिन्ता ने घेर लिया । वे परेशान होने लगे। उन्होंने चारों ओर उसकी तलाश 
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की, लेकिन वह कहीं मिला नहीं | लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर 
वह गया कहाँ है। हार-थककर लोगों ने यह मान लिया कि अब वह इस दुनिया में नहीं 
रहा | उसके बाद लोगों ने उसकी खोज का प्रयास छोड़ दिया। 

यद्यपि उस आदमी का रूप बदल गया था, लेकिन लाल और पके हुए केले 
खाने की उसकी इच्छा का अंत नहीं हुआ था। वह जब भी लाल और पके हुए केले 
देखता था, उन्हें खाने का लोभ नहीं छोड़ पाता था। आज भी उसे लाल और पके हुए 
केलों की प्रतीक्षा रहती है। 

छुट्टी के दिन विश्राम नहीं करके उस आदमी ने बुजुर्गों की मान्यताओं और 
परंपराओं का उल्लंघन किया था, इसलिए उसका रूप बदल गया। 


कक 


उस आदमी का रूप बदला / 5 


यात्रा और तूफ़ान 


बहुत पहले की बात है। कार निकोबार के कुछ लोग नारियल इकट्ठा करने के उद्देश्य 
से कमोर्टा द्वीप की यात्रा पर जाना चाहते थे। वहाँ जाने से पहले उन्होंने सभी तरह 
की तैयारियाँ कीं। उन्होंने ज़रूरत भर की चीज़ें अपनी नौका में रखीं और अनुकूल 
मौसम देख कमोर्टा द्वीप के लिए रवाना हो गए। उन्हें रास्ते में विशेष कठिनाइयों का 
सामना नहीं करना पड़ा। वे आसानी से उस द्वीप पर पहुँच गए। वहाँ वे कुछ महीने 
रहे । इस बीच उन्होंने पर्याप्त मात्रा में नारियल इकट्ठा किया । आवश्यकता के अनुसार 
उन्होंने जंगली जानवरों का शिकार भी किया। अब उन्होंने कार निकोबार वापस 
लौटने की योजना बनाई। जब उन्हें मौसम अनुकूल लगा, तब वे वहाँ से चल पड़े। 

अभी वे रास्ते में कुछ ही दूर आए होंगे कि उन्हें अचानक भयंकर तूफ़ान का 
सामना करना पड़ा। हवाएँ खूब तेज़ चलने लगी थीं। समुद्र अशांत हो गया था। 
ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही थीं। ऊपर से भारी वर्षा भी शुरू हो गई। ऐसी परिस्थिति 
में नौका-चालन एक कठिन समस्या थी । उन्होंने सोचा कि कहीं आस-पास के द्वीप की 
ओर बढ़ने तथा वहाँ जाकर कुछ समय के लिए रुक जाने में ही भलाई है। उन्होंने 
अपने पास के एक छोटे द्वीप की ओर नौका बढ़ा दी। 

वे लोग उस छोटे से द्वीप पर कुछ समय के लिए रहे। यद्यपि वे अपने प्राणों 
की रक्षा के लिए उस टापू पर गए थे, किन्तु वहाँ जाकर उन्हें भयंकर बीमारियों का 
सामना करना पड़ा। बीमारी जानलेवा थी। कई लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी । 
संयोगवश कुछ लोग बच भी गए। बचने वालों की संख्या सिर्फ़ तीन थी। अपने अन्य 
साथियों की मृत्यु के कारण वे तीनों बहुत दुखी और उदास थे। वे जल्दी से जल्दी 
अपने द्वीप कार निकोबार वापस पहुँचना चाहते थे । उन्हें तूफ़ान ख़त्म होने का इंतज़ार 
था। जब तूफ़ान थम गया तो वे वहाँ से चल दिए | रास्ते की कठिनाइयों को पार करते 
हुए वे अपने गाँव पहुँचे । 

उधर उनके परिवार के लोग तथा दोस्त-मित्र उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे 
थे। उनकी वापसी में हो रही देरी के कारण वे चिन्तित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे 
कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। उनके मन में तरह-तरह के बुरे विचार आ रहे 
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थे, अनिष्टकारी आशंकाएँ भी दुखी कर रही थीं। इसी बीच वे लोग पहुँच आए । उन 
लोगों को देखकर गाँव वालों को संतोष हुआ। अगले ही क्षण जब उन्होंने यात्रा की 
सारी दास्तान सुनाई और यह बताया कि कैसे उनके अन्य साथियों की मृत्यु हो गई, 
तब चारों ओर कोहराम मच गया। मरे हुए लोगों के माता-पिता, पत्नी और बच्चों का 
करुण क्रंदन हृदय दहला देने वाला था। रोते-रोते उनका बुरा हाल था | उनकी आँखों 
में आँसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चारों ओर शोक छा गया था। 

लोगों ने मृतकों को आत्मा की शाति के लिए सुअर काटकर भोज का आयोजन 
किया। इसमें पास के गाँव वाले भी आमंत्रित थे। इस तरह मरे हुए लोगों की आत्मा 
को शांति पहुँचाई गई | 
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केसे लिया बदला 


बहुत पुराने समय में एक बार ऐसा हुआ कि चावरा के लोगों ने होड़ी बनाई और उसे 
बेचने के लिए वे निकोबार आ गए | वहाँ उनकी नावों की अच्छी-ख़ासी माँग थी। यह 
बात वे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इस बार नावों की 
क़ीमत बढ़ा दी जाए उन्होंने HAA बढ़ा दी। अब निकोबार-वासियों के पास उन्हीं 
दामों पर विनिमय करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने उन्हीं दामों 
पर नावें खरीदीं, किन्तु चावरा-वासियों पर उन्हें क्रोध भी बहुत आया। किमूस गाँव 
के कप्तान द्वारा बढ़ाई गई क्रीमत का मुद्दा बड़े बुजुर्गों की बैठक में उठाया-“चावरा 
के लोग अब नावों की क़ीमत बहुत अधिक माँगने लगे हैं। हम लोग उतनी क़ीमत 
नहीं दे सकते। इसके लिए हमें कुछ करना होगा।” 

परका गाँव के कप्तान ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा-“हाँ, हमें 
ज़रूर कुछ करना होगा। चावरा-वासियों को सबक़ सिखाना ज़रूरी है।” बैठक में 
उपस्थित सभी लोगों ने उनकी बातों का समर्थन किया | इस तरह चावरा-वासियों को 
सबक़ सिखाने की बात तय हो गई। 

कुछ दिनों बाद चावरा-निवासी हमेशा की तरह वस्तु-विनिमय के लिए निकोबार 
द्वीप आए । वहाँ के लोगों ने पहले की तरह उनकी अच्छी-खासी आव-भगत की उन्हें 
एल-पानम में ठहराया गया तथा उन्हें हर तरह का सम्मान दिया गया | जब वस्तु-विनिमय 
की बारी आई, तब निकोबार-वासियों ने चावरा वालों से कई नावें खरीदीं और उसके 
बदले में उसकी कोमत भर को छुरियाँ, दाव, सुअर और कपड़े आदि सामान उन्हें 
दिए। चावरा के लोगों को यह बिलकुल पता नहीं चला कि छुरी और दाव लकड़ी के 
बनाए गए हैं तथा उस पर चमकदार रंग लगा दिया गया है। उन्हें अपने ठगे जाने का 
कोई ज्ञान नहीं हुआ। उधर निकोबार-वासी इस बात से खुश थे कि उन्होंने अपना 
काम कर दिया और चावरा-वासियों को थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ | 

किसी तरह की ठगी की आशंका से अनभिज्ञ चावरा-वासियों ने अपना सामान 
लिया और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। चावरा पहुँचने पर वहाँ के कप्तान ने 
इतनी सारी वस्तुएँ देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। विनिमय में लाई गई वस्तुओं को 
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लोगों में बॉट fear गया। सभी खुश थे। कुछ दिनों के बाद लोगों को पता चला कि 
दाव और छुरी धातु के नहीं, लकड़ी के बने हैं। वे असली लगें, इसके लिए उन पर 
रंग पोत दिया गया है। असली-नक़ली का भेद खुलते ही चावरा के लोगों के क्रोध की 
कोई सीमा नहीं रही | वहाँ के कप्तान ने अपना क्रोध प्रकट करते हुए कहा-“निकोबार 
द्वीप-वासियों ने हमारे साथ छल किया है। हम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे | हम उन्हें 
ऐसा सबक़ सिखाएँगे कि वे फिर कभी धोखा देने का साहस नहीं कर ।” 

चावरा के लोग नाव बनाने में कुशल तो थे ही, अद्भुत चमत्कारी भी थे। 
उन्होंने एक छोटी-सी नाव बनाई | उसमें ज़हर मिला हुआ Hast (पंडानस) रख दिया | 
उसके बाद उन्होंने उस नाव को उस दिशा में रवाना कर दिया, जहाँ से उन्होंने चाकू, 
छुरी आदि वस्तुओं का विनिमय किया था। वह नाव निकोबार तट पर आ लगी। वहाँ 
के लोगों ने जब Has से भरी हुई नाव देखी, तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं 
रहा। वे केवड़ा अपने साथ ले गए। 

उस रात गाँव में एक भोज-समारोह का आयोजन हुआ । उसमें सभी ग्रामवासी 
आमंत्रित थे। भोज के लिए कई सुअर काटे गए। लोगों ने सुअर का मांस और केवड़े 
का भोजन किया। संयोग से एक छोटा बच्चा उस भोज में कुछ भी खाने से रह गया 
था। दरअसल, जब सब लोग खा रहे थे, तब वह सोया हुआ था। जितने लोगों ने ज़हर 
मिला पंडानस खाया था-वे सभी एक-एक कर मरते गए। सिर्फ़ वह छोटा बच्चा ही 
बच गया। चूँकि वह अत्यंत छोटा था, इसलिए उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा 
था कि क्या हुआ È | 

दूसरे दिन प्रातः एक बूढ़ा आदमी उसी गाँव से गुज़रते हए मछली पकड़ने जा 
रहा था। उसने देखा कि एक छोटा लड़का समुद्र के किनारे खेल रहा है। वह लड़का 
उस समय अकेला ही था। उस आदमी ने सोचा कि “बच्चा जल्दी उठ गया होगा, 
इसलिए यहाँ खेल रहा है।” उसने वस्तुस्थिति पर ध्यान नहीं दिया और गंतव्य की 
ओर बढ़ गया। 

वह आदमी जब मछली का शिकार कर घर लौट रहा था तब फिर उसने देखा 
कि वह बच्चा वहीं अकेले खेल रहा है। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि 
वह बच्चा इस समय तक अकेले क्यों खेल रहा है; क्यों कोई दूसरा आदमी इधर-उधर 
दिखाई नहीं दे रहा है। वह चिन्तित और परेशान हो उठा। उसने एक घर में झाँककर 
देखा। अंदर का दृश्य देखकर वह एकदम अवाक्‌ हो गया। अंदर सभी मरे पड़े थे। 

उस आदमी ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और अपने गाँव आकर 
घटना के बारे में लोगों को जानकारी दी। उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, ताकि 
मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। लोगों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार 
कर दिया। उधर जब चावरावालों को उनकी मृत्यु का पता चला, तब उन्हें इस बात 
की खुशी हुई कि जिन्होंने उनके साथ धोखा किया था, उन्हें उसका फल मिल गया | 
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इधर किमूस तथा परका गाँव के लोग शोक में डूबे हुए थे। उन्हें यह बात 
समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो गया। उस बूढ़े आदमी ने सभी को 
बताया-“देखो! तुम लोगों ने चावरावासियों को धातु की जगह लकड़ी के दाव और 
छुरी दिए, उन्होंने ज़हर मिला हुआ Hast खिलाकर उसका बदला लिया है। अब आगे 
ऐसा कभी नहीं करना; क्योंकि जो जैसा करता है, उसका फल आज नहीं तो कल उसे 
भोगना ही पड़ता है।” 

उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ | इसके लिए उन्होंने प्रायश्चित किया तथा 
मृतकों को आत्मा की शांति के लिए 'ओसुरी पर्व” मनाया | 


क क 
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वे लोग और बोनों की दुनिया 


aedi वर्ष पहले की बात है। मलाका गाँव के लोग भटकते-घूमते एक ऐसी जगह 
पहुँच गए, जहाँ उन्हें धरती में एक दरार दिखाई दी। उनके मन में यह भावना पैदा 
हुई कि उस दरार के अंदर चलकर देखना चाहिए। उन्होंने उसके अंदर घुसने की 
कोशिश की, लेकिन अंदर तो घुप्प अँधेरा था। उनके दिमाग़ में यह बात उभर आई 
कि नारियल की पत्तियों की मशाल जलाकर अंदर जाया जा सकता है। उन्होंने 
नारियल की पत्तियों की मशाल जलाई और उसकी रोशनी में अंदर की ओर बढ़ने 
लगे। जब वे कुछ दूर अंदर तक पहुँच गए, तब उन्हें एक सँकरा-सा रास्ता मिला । वे 
उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हए एक ऐसी जगह पहुँच गए, जहाँ का नज़ारा अद्भुत था | 
उस दृश्य को देखकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ | दरअसल वह पाताल लोक था | वहाँ 
के निवासी बौने थे । 

उस लोक में घूमते हुए ऊपरी लोक के निवासियों ने देखा कि हरी घास पर 
बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं। उन लोगों ने समझ लिया कि वे अडे वहाँ के निवासियों 
के हो सकते हैं। उन लोगों ने उन अंडों को ले लिया। उसके बाद वे उसी रास्ते से 
अपने गाँव वापस लौट आए, जिस रास्ते से वे गए थे। तब से वे हमेशा पाताल लोक 
जाने लगे। वे पहले की तरह उन्हीं साधनों का उपयोग करते हुए, उन्हीं रास्तों से 
होकर वहाँ जाते, कुछ समय इधर-उधर का नज़ारा देखते और फिर अवसर पाकर 
बौनों के अंडे लेकर अपने गाँव वापस आ जाते। यह एक तरह से उनके क्रिया-कलापों 
में शामिल हो गया था। उधर पाताल लोक के निवासी इस बात से हैरान थे कि उनके 
अंडे आखिर कहाँ जाते हैं। कौन ले जाता है उनके अंडे है? उन्होंने पता लगाने का 
प्रयास भी किया, किन्तु कुछ भी पता नहीं चल सका। 

एक बार ऐसा हुआ कि ऊपरी संसार के निवासी अडे लेने के उद्देश्य से जब 
पाताल लोक पहुँचे, तब उनका आमना-सामना बौनों से हो गया । अब बौनों की समझ 
में यह बात आ गई कि उनके अंडे कौन ले जाता है। उन अपरिचितों को देखकर बौनों 
को गुस्सा आना स्वाभाविक था, फिर भी बहुत संयत होकर उन्होंने पूछा- 

“तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो?” 
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“हम लोग तुम्हारे संसार के ऊपर वाले संसार में रहते हैं। वहीं से आए हैं।” 

अब मलाका-वासी उनके विषय में यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वे कौन 
हैं और उनके पूर्वज कौन हैं। 

“तुम्हारे पुरखे कहाँ हैं?” उन्होंने पूछा। 

“हम ही पुरखे हैं। हम ही यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग हैं।” बौनों ने जवाब दिया । इसके 
साथ ही उन्होंने यह शिकायत भी की-“तुम हमारे अंडे क्यों ले जाते हो? अब तुम 
यहाँ से अंडे नहीं ले जा सकते |” 

“हम अंडे ले जाएँगे या नहीं, इसका निर्णय नृत्य-प्रतियोगिता से होगा । यदि 
इस प्रतियोगिता में तुमने हमें हरा दिया, तब हम अंडे नहीं ले जाएँगे और कभी इधर 
आएँगे भी नहीं । लेकिन यदि हम विजयी हुए, तब हम यहाँ से अंडे ले जाया करेंगे।” 
मलाका-वासियों ने उनके सामने नृत्य-प्रतियोगिता की चुनौती रखते हुए कहा | 

उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों तरफ से स्वीकृति मिलने के 
बाद नृत्य-प्रतियोगिता शुरू हुई। दोनों दल अपने-अपने समूह की जीत के लिए 
प्रयत्नशील थे, किन्तु अंततः जीत बौनों की हुई । प्रतियोगिता हारने के बाद ऊपरी 
संसार के निवासी अपने गाँव वापस आ गए। 

उधर बौनों ने सोचा कि अगर ऊपर से आने वाले रास्ते को बंद कर दिया जाए, 
तब वे फिर इस लोक में नहीं आ सकेंगे। उन्होंने उस दरार के मुँहाने पर एक सुपारी 
का वृक्ष लगा दिया। कुछ समय बाद वह वृक्ष एक बड़े पत्थर में परिवर्तित हो गया। 
इससे ऊपर से आने वाला रास्ता बंद हो गया। उसके बाद मलाका-वासी फिर कभी 
पाताल नगरी नहीं जा सके। 


क 
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काले पत्थर 


काफ़ी समय पहले की बात है-पुलो-बाबी गाँव के कुछ लोग नाव बनाना चाहते थे। 
इसके लिए जंगल जाकर लकड़ी लाना ज़रूरी था। लकड़ी काटने के लिए वे जंगल 
पहुँचे | उन्हें ऐसी लकड़ी की तलाश थी, जिससे नाव मज़बूत और टिकाऊ बन सके। 
अच्छी लकड़ी की तलाश करते-करते वे जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। संयोग से वे 
ऐसी जगह पहुँच गए, जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए था । बहरहाल, उन्हें क्या मालूम 
था कि वह वर्जित क्षेत्र है । वहाँ उन्होंने वह लकड़ी काटी, जो मज़बूत और अच्छी नाव 
के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी परिश्रम और लगन से 
अपनी पसंद की नाव बनानी शुरू कर दी। उसकी बनावट में उन्होंने कोई कोर-कसर 
नहीं छोड़ी नाव बनाने की जो कला उन्हें मालूम थी, उसका उन्होंने भरपूर प्रयोग 
PRAT | उनकी इच्छा के अनुकूल नाव बनकर तैयार हो गई | 

नाव तैयार हो जाने के बाद उन्होंने उसे समुद्र में उतारा। अभी नाव पानी में 
उतरी ही थी कि अचानक बिजली गिरी। जिन लोगों ने नाव बनाई थी, वे देखते ही 
देखते काले पत्थर बन गए। वह नौका भी काले पत्थरों में परिवर्तित हो गई। 
पुलो-बाबी से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर वे पत्थर छितराए हुए हें । वर्जित 
क्षेत्र से लकड़ी काटकर नौका बनाने के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ और वे 
काले पत्थर उसी की गवाही देते हैं। 


कक 
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पहले आदमी से भेंट 


सदियों पहले निकोबार के तमालू गाँव में एक आदमी रहता था। उसके मन में 
तरह-तरह के विचार आते रहते थे, तरह-तरह की जिज्ञासाएँ पैदा होती रहती थीं । वह 
सूरज का उदय और अस्त होना बहुत ध्यान से देखा करता था। एक दिन उसके मन 
में यह जानने की इच्छा हुई कि सूरज किधर जाकर छिपता है। उसने अपने मन की 
बात किसी को नहीं बताई | अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वह उस दिशा की ओर 
चल पड़ा जिधर सूरज छिपता था। वह चलते-चलते जंगल में काफ़ी दूर निकल गया। 
एक समय ऐसा आया, जब वह भूल ही गया कि वापस किधर से लौटना है। वापसी 
का रास्ता न पाकर उसकी चिन्ताएँ बढ़ गई | वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, 
किस तरह वापस लौटे | वापस लौटने में जब वह पूरी तरह असमर्थ हो गया, तब उसने 
सोचा कि क्यों नहीं एक उपयुक्त जगह देखकर वही बस जाया जाए। 

उसने एक छोटा-सा घर बनाया | बाद में उसने घर के चारों ओर बाग़वानी लगा 
दी। उसके बगीचे में केला, नारियल, सुपारी और पपीता आदि के पेड़ थे। अब वह 
संतुष्ट था। उसका समय धीरे-धीरे बीत रहा था। 

उसके कई वर्ष बाद एक दिन तमालू गाँव के लोगों ने देखा कि एक चिड़िया 
अपनी चोंच में मछली दबाए उड़ रही है। वैसे यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि पक्षी 
चोंच में मछली दबाए उड़ते ही रहते थे। उस दिन की ख़ास बात यह थी कि उस 
चिड़िया की चोंच में बिलकुल नई क्रिस्म की मछली थी | गाँव वाले उस नई मछली से 
परिचित नहीं थे । अतः उनके मन में जिज्ञासा पैदा होना स्वाभाविक था । वे यह जानने 
के लिए आतुर थे कि वह मछली किस क्रिस्म की है । उन्होंने उड़ती हुई उस चिड़िया 
का पीछा करना शुरू कर दिया । वे ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे, जिस ओर वह 
चिड़िया जंगल में उड़ी जा रही थी। 

उसका पीछा करते-करते वे लोग वहाँ पहुँच गए, जहाँ मीठे पानी का एक नाला 
बह रहा था। वहाँ वे लोग रुक गए। उस नाले को देखकर उनके मन में तरह-तरह 
के विचार आने लगे। उन्होंने सोचा कि यही वह जगह हो सकती है, जहाँ वह चिड़िया 
मछलियों का शिकार करती हो। उस नाले का पानी निर्मल था। इसके साथ ही वहाँ 
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का दृश्य भी मनोहर था | वहाँ का अद्‌भुत नज़ारा देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई । उन्हें 
इससे भी-बड़ी खुशी इस बात की थी कि वे लोग ही पहले आदमी थे, जिन्होंने उस 
नाले को सर्वप्रथम खोजा था। उनका यह अनुमान सही था या ग़लत, इस पर विचार 
किए बिना ही वे अपनी इस खोज पर मुग्ध हो रहे थे। प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने उस 
जगह को घूम-घूमकर देखना शुरू कर दिया। संयोगवश वे एक ऐसी जगह आ पहुँचे, 
जहाँ तमालू गाँव से ही आकर वह पहला आदमी बसा हुआ था। दोनों तरफ़ के लोग 
एक-दूसरे को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। जो ग्रामवासी अभी-अभी आए थे, उन्हें 
इस बात का आश्चर्य था कि एक आदमी यहाँ कैसे आकर बसा हुआ है! और उस 
पहले आदमी को इस बात की जिज्ञासा थी कि वे लोग यहाँ कैसे पहुँच आए! दोनों 
ही ओर से प्रबल जिज्ञासाएँ थीं। उनकी जिज्ञासा की शांति का एक ही उपाय था कि 
वे एक-दूसरे से बातें करते और परिचय पूछते | उस पहले आदमी ने बात को शुरुआत 
की-“आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए?” 

“हम तमालू गाँव के रहने वाले हैं। एक चिड़िया अपनी चोंच में नई क्रिस्म की 
मछली दबाए हुए पश्चिम से उड़ रही थी। हम लोग उसी चिड़िया का पीछा करते हुए 
यहाँ तक आए हैं।” 

अरे! मैं भी तो तमालू गाँव का ही रहने वाला हूँ। एक दिन सूरज छिपने की 
दिशा में चलते-चलते मैं यहाँ तक आ पहुँचा | फिर वापस लौटने का रास्ता नहीं मिलने 
के कारण मैं यहीं बस गया। तब से मैं यहीं हूँ।” उस पहले आदमी ने कहा। 

“हम सोच रहे थे कि इस जगह पर सर्वप्रथम पहुँचने वाला सबसे पहला आदमी 
हम हैं। इस जगह की खोज सबसे पहले हमने की है।” “में यहाँ बहुत पहले से रह 
रहा हूँ।” इतना कहकर उस आदमी ने अपना बगीचा दिखाया, जिसमें उसने 
तरह-तरह के पेड़-पौधे लगा रखे थे। उसने वह ज़मीन भी दिखाई, जिसकी काफ़ी 
परिश्रम और लगन से उसने सफ़ाई कर रखी थी। 

जब उन्हें यह मालूम हो गया कि वे लोग एक ही गाँव के हैं, तब उनमें आपस 
में किसी तरह के संघर्ष की बात ही नहीं थी। वे लोग बहुत खुश हुए । उन्होंने आपस 
में मित्रता स्थापित कर ली। जो लोग बाद में आए थे, उनकी हर शंका का समाधान 
हो गया था। कुछ समय बाद वे लोग अपने गाँव वापस चले गए। इधर वह पहला 
आदमी फिर सामान्य ढंग से रहने लगा। 

दिन पर दिन यों ही बीत रहे थे उस पहले आदमी को समुद्र-तट से दूर रहते हुए 
काफ़ी समय हो गया था। चूँकि वह उस संपूर्ण भूखंड से परिचित नहीं था, इसलिए वह 
समुद्र-तट पर जा भी नहीं सका था । एक दिन की बात है-उसके पास नमक बिलकुल 
नहीं था। उस समय उसे नमक की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में अब उसे समुद्र-तट पर 
जाना ही था। वह समुद्र-तट की ओर गया | जब वापस लौट रहा था, तब वह एक ऐसे 
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आदमी से टकरा गया, जो समुद्र-तट के पास ही रहता था। उन दोनों ने एक-दूसरे का 
परिचय पूछा । परिचय के दौरान उसको पता चला कि यह आदमी यहाँ पहले से बसा 
हुआ है और सवाई गाँव का है। उसके बाद उन दोनों में मित्रता हो गई, वह भी इतनी 
घनिष्ठ कि उन्होंने घर भी आस-पास ही बना लिये। वे दोनों आराम से रहने लगे। 


कक 
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सूरज, चाँद और तारे 


हजारों वर्ष पहले जब संसार बना ही था, तब उस नए संसार में आकाश की ऊँचाई 
बहुत नहीं थी। वह इतना नीचे था कि धरती के बिलकुल पास ही लगता था। उन 
दिनों सूरज और चाँद के रूप भी आपस में बदल जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ 
कि चाँद सूरज बन गया और सूरज चाँद | दोनों का एक-दूसरे में परिवर्तित होना था 
कि गर्मी बढ़ गई। भीषण गर्मी के कारण धरती त्रस्त हो उठी थी। पानी सूख जाने 
से उसमें दरारें भी पड़ गई थीं। 

गर्मी की भयंकरता से जीव-जंतु सभी व्याकुल हो गए थे। लोगों का बाहर 
निकलना मुश्किल था। शरीर झुलसा जा रहा था। उस पर पानी का अभाव सभी के 
लिए कठिनाइयाँ पैदा कर रहा था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह कया हो रहा 
है और इस भीषण संकट से मुक्ति का उपाय क्या है। 

एक दिन बुज़ुर्ग लोगों ने सोचा कि इस समस्या से मुक्ति के लिए कुछ करना 
चाहिए। क्या हो सकता है, इस पर विचार करने के लिए उन्होंने एक सभा बुलाई | 
इसमें सभी बुजुर्ग तो आमंत्रित थे ही, युवक भी बुलाए गए थे। लोगों ने अपने-अपने 
विचार रखे | समस्या-समाधान के लिए उन्होंने अपने-अपने ढंग से उपाय भी सुझाए | 
काफ़ी विचार-विमर्श के बाद यह तय हुआ कि कुछ लंबे आकार के धनुष बनाए जाएँ 
तथा ता-चोई (एक प्रकार की लकड़ी की तीली) और चा-लुओक (नारियल-वृक्ष के 
पत्तों की तीली) से तीर बनाकर आसमान में छोड़े जाएँ। यह कार्य तब तक किया 
जाए, जब तक आसमान और धरती के बीच एक लंबी दूरी न बन जाए । धरती और 
आकाश जब दूर-दूर हो जाएँगे, तब अपने-आप सब ठीक हो जाएगा। 

सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार तीर-धनुष बनाने वाले को यह निर्देश दिया 
गया कि वे लंबे आकार के कुछ धनुष बनाएँ तथा ता-चोई और चा-लुओक के तीर 
बनाएँ जब धनुष और तीर बनकर तैयार हो गए, तब लोगों ने आसमान पर तीरों 
से निशाना साधना शुरू कर दिया। वे तब तक तीर चलाते रहे, जब तक आसमान 
धरती से काफ़ी दूर नहीं हो गया तथा सूरज और चाँद अपने-अपने रूप में नहीं आ 
गए । उनके इस प्रयास का यह परिणाम निकला कि धरती पर जो भीषण ताप फैला 
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था, वह कम हुआ । पानी का अभाव जाता रहा। धरती पर जो दरारें पड़ी थीं, वे भर 
गई । पेड़-पौधों तथा पशु-पक्षियों सहित सभी लोगों ने राहत की साँस ली। 

उधर आसमान में छोड़े गए अधिकतर तीर वापस नहीं लौटे | वे आकाश में ही 
चिपके रह गए | जो तीर ता-चोई के बने हुए थे, वे अग्नि की ज्वाला में नहीं फटे | 
इसके विपरीत चा-लुओक (अर्थात्‌ नारियल-वृक्ष के पत्तों की तीली) से बने जो तीर 
छोड़े गए थे, वे आकाश से टकराकर आग की ज्वाला में फट पड़ते थे और उनमें 
बिजली जैसी चमक पैदा होती थी। उनसे ही नक्षत्रों का निर्माण हुआ। वे ही तारे हैं, 
जो चमकते हैं और लोगों को दिखाई देते हैं। 


कक की 


l28 / अंडमान तथा निकोबार की लोक-कथाएँ 


WORLD KONKANI LIBARY 


॥॥॥॥ 


Acen No: 00472 











छोटा द्वीप जिसे ले उड़ी थी सा-का 


बहुत पहले की बात है। कार निकोबार के तटवर्ती क्षेत्र में ककना नामक गाँव से थोड़ी 
ही दूरी पर एक छोटा-सा द्वीप था। वहाँ आबादी नहीं थी, लेकिन लोग कभी-कभार 
वहाँ आते-जाते रहते थे। इसका कारण यह था कि वह द्वीप छोटा होने के बावजूद 
बहुत सुंदर और मनोहारी था। उसका प्राकृतिक सौन्दर्य लोगों को अपनी ओर खींचता 
था। 

उस द्वीप की सुंदरता पर सा-का (एक छोटी चिड़िया जिसे निकोबारी लोक 
परंपरा में काफ़ी महत्त्व प्राप्त है) वर्षो से मुग्ध थी । एक लंबे समय से उस पर मँड़राते 
और आते-जाते हुए वह उसकी सुंदरता को निरख-परख रही थी । कई बार उसके मन 
में यह इच्छा भी जागी थी कि क्यों नहीं इस द्वीप को उठाकर वहाँ ले जाकर रख दिया 
जाए, जहाँ उसका अपना स्थान है। इससे उसके स्थान की सुंदरता बढ़ जाएगी | 
अपनी योजना को कार्य रूप देना चाहकर भी वह नहीं दे पा रही थी, लेकिन वह जब 
भी उस द्वीप को देखती थी, उसे उड़ा ले जाने की उसकी इच्छा प्रबल हो उठती थी। 
वह उपयुक्त अवसर की तलाश में थी। 

एक रात की बात है। चारों ओर सुनसान था। सन्नाटा छाया हुआ था। उस 
छोटी चिड़िया को लगा कि अपनी इच्छा पूरी करने का इससे उपयुक्त अवसर और 
कभी नहीं मिल सकता है। उसने इधर-उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। 
जब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसे कोई देखने वाला नहीं है, तब उसने अपनी चोंच 
में उस द्वीप को उठा लिया और पंख फैलाकर अपने गंतव्य की ओर उड़ चली। 

सा-का उड़ती चली जा रही थी, लेकिन उसे जो गति चाहिए थी वह नहीं मिल 
पा रही थी । इसका कारण यह था कि वह चिड़िया छोटी थी और द्वीप भारी था फिर 
भी वह अपने गंतव्य की ओर उड़ी जा रही थी। वह चाहती थी कि सूर्योदय के पहले 
ही अपने स्थान पर पहुँच जाए, ताकि कोई उसे द्वीप चुराकर ले जाते हुए न देख सके । 

रात धीरे-धीरे बीत रही थी। वह कब खत्म हो गई-इसका पता उस चिड़िया 
को तब चला, जब आसमान में लाली छिटकने लगी । अपने स्थान पर नहीं पहुँच पाने 
के कारण उसकी चिन्ता बढ़ गई। वह सोच नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। वह 


छोटा द्वीप जिसे ले उड़ी थी सा-का / i29 


इस बात से घबरा रही थी, लोग उसे द्वीप की चोरी करते हुए देखेंगे तो न जाने क्या 
करेंगे! कहीं उसे मार तो नहीं देंगे! वह अपनी गति बढ़ाए जा रही थी। लेकिन उसका 
कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सूर्योदय हुआ ही चाहता था। उसने सोच लिया कि द्वीप 
को यहीं कहीं छोड़कर भाग जाने में ही भलाई है। 

सा-का ने उस द्वीप को समुद्र में छोड़ दिया । ऐसा करने में उसने बहुत शीघ्रता 
की थी, इसलिए वह द्वीप समुद्र में गिरते ही उलट गया। उसने उसकी स्थिति ठीक 
करने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि सुबह हो रही थी और लोग जग रहे थे । चोरी 
पकड़े जाने का भय था, इसलिए उसने द्वीप को वैसे ही छोड़ दिया और अपने गंतव्य 
की ओर उड़ गई। 

वह द्वीप “छोटे द्वीप' के नाम से जाना जाता है। लोग जब नाव से चावरा द्वीप 
जाते हैं, तब वह उनका मार्ग-दर्शन करता है। 
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चावरा-दीप की खोज 


बहुत पहले निकोबार द्वीप के निवासियों को अपने द्वीप के अलावा और किसी द्वीप 
की जानकारी नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि सारे संसार में वही एक दीप है, जो 
महासागर के बीच में स्थित है। चूँकि उनकी कल्पना बस अपने ही द्वीप तक सीमित 
थी, इसलिए उन्होंने अन्य किसी द्वीप के अस्तित्व के बारे में कभी सोचा नहीं था। 

एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने एक नारियल पेड़ काटकर और छीलकर 
एक छोटी-सी डोंगी बनाई | उसका आकार-प्रकार खिलौने जैसा रखा। उसे बनाने में 
इतनी सावधानी रखी कि उसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी का कोई अवकाश न 
रहे। उसे हर तरह की त्रुटियों से रहित बनाया और थोड़ा सजाया-सँवारा भी । उन्हें 
जब यह विश्वास हो गया कि उसमें अब कोई काम बाक़ी नहीं है तथा किसी प्रकार 
की गलती की संभावना नहीं है, तब उन्होंने उसमें याम (ज़मींकंद) रख हवा की गति 
और दिशा का अनुमान कर उसे पानी में उतार दिया। 

वह खिलौने-जैसी आकृति वाली नौका पानी के ऊपर तैरने लगी। समुद्र की 
उठती-गिरती लहरों के बीच अपनी स्थिति मज़बूत बनाए हुए वह आगे की ओर बढ़ती 
जा रही थी, वह लहरों के साथ कभी अठखेलियॉ करती, कभी उनके थपेड़े खाती; 
कभी अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता झेलती आखिरकार कई महीने के बाद वह नौका 
चावरा-तट पर जा लगी। उस द्वीप पर रहने वाले किसी व्यक्ति ने उसे देखा, तो 
उत्सुकता से भरकर उसे एकदम किनारे ले गया। उसने अन्य लोगों को भी इसको 
जानकारी दी। अचरज और कौतूहल से भरे हुए बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। 
उन्होंने आपस में विचार-विमर्श कर यह अनुमान लगाया कि “हो सकता है, पास ही 
कोई और देश हो-जहाँ से यह नाव आई है । उन्होंने ही इसमें याम भरकर भेजा है ।” 

चावरा-वासियों ने आपस में यह सलाह की कि याम (ज़मींकंद) के बदले में 
मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तन तथा क्यूई-लोई (एक प्रकार का भोज्य पदार्थ) रखकर नौका 







की जगह पर मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तन तथा क्यूई-लोई ! 
ओर रवाना कर दी गई। 

समुद्र में काफ़ी दिनों तक हिचकोले खाने के बाद 
वापस आ पहुँची, जहाँ से उसे याम भरकर छोड़ा 


निकोबारवासी बहुत प्रसन्न हुए | नौका में रखी वस्तुएँ देखकर उन्हें सुखद आश्चर्य 
हुआ। उन्होंने वे वस्तुएँ नौका से बाहर उतारकर रखीं । मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तनों को | 
देखकर एक व्यक्ति ने कहा-“इन बर्तनों का उपयोग हम लोग किस रूप में कर 
सकते हैं? शायद इनका उपयोग पानी गर्म करने और भोजन पकाने में हो सकता है।” 

अब बर्तनों को जाँचना ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने एक छोटे से बर्तन में 
पानी भरा और कुछ क्षण तक प्रतीक्षा की यह देखने के लिए कि कहीं पानी रिसता 
तो नहीं है। पानी की एक बूँद भी रिसती हुई नहीं दिखी । अब उन्होंने पानी भरकर 
उस बर्तन के नीचे आग जला दी। इस क्रिया से वे यह जाँचना चाहते थे कि पानी 
गरम होने पर बर्तन सही सलामत रहता है या नहीं | कुछ देर बाद पानी खोलने लगा, 
लेकिन वह बर्तन कहीं से भी चिटका या टूटा नहीं | बर्तन को सही-सलामत देखकर 
उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उसके बाद उन्होंने भोजन पकाकर देखना 
चाहा । उस बर्तन में भोजन भी पक गया, लेकिन उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं। वह 
सुरक्षित रहा। वहाँ उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे को देखकर आपस में कहना शुरू 
किया-“जहाँ से यह बर्तन आया है, वहाँ और भी बड़े-बड़े बर्तन हो सकते हैं। हमें 
भोजन पकाने के लिए बड़े बर्तनों की ज़रूरत है। क्‍यों नहीं, हम अपनी नौका लेकर 
वहाँ चलें, जहाँ से खिलोना-नौका में यह बर्तन आया है।” आपसी विचार-विमर्श के 
बाद वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी गई। 

कुछ दिनों बाद खिलौना-नौका में याम (ज़मींकंद) भरकर पहले ही वाली दिशा 
में छोड़ दिया गया। उसके पीछे एक बड़ी नौका में बैठकर कुछ लोग उसका अनुसरण 
करने लगे, जिससे वे वहाँ पहुँच सकें जहाँ से वह बर्तन आया था। आगे-आगे वह 
छोटी डोंगी और उसके पीछे उनकी बड़ी डोंगी समुद्र की लहरों पर चावरा-द्वीप के 
निकट पहुँच गईं। इस बार बहुत अधिक समय नहीं लगा था, लेकिन चावरा-द्वीप के 
निकट पहुँचकर वे लोग रास्ता भूल गए और लूरो-द्वीप की ओर चल पड़े | 

चावरा-द्वीप के वासियों ने कुछ लोगों को लूरो-द्वीप की ओर जाते हुए देखा, तो 
उन्हें संकेतों के माध्यम से रोका और किनारे आने के लिए इशारा किया। उनका 
इशारा समझकर वे लोग अपनी नौका समुद्र-तट पर लाए। चावरा-द्वीप के वासी 
उनकी आव-भगत कर अपने साथ ले गए और उन्हें सम्मान दिया । उन्होंने अपने मिट्टी 
के बर्तनों को दिखाया। सुंदर और कलात्मक होने के साथ ही साथ टिकाऊ और 
मज़बूत बर्तनों को देखकर निकोबार-वासियों के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। 
उन्होंने आपस में वस्तुओं का आदान-प्रदान किया । निकोबार-वासी मिट्टी के बड़े-बड़े 
पाकर बहुत खुश हुए। वे उन बर्तनों के साथ वापस लौट आए। 

GN bee से चावरा-द्वीप के वासियों और निकोबार-वासियों के बीच अच्छे 
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अंडमान तथा निकोबार की लोककथाएँ में संकलित कथाएँ अडंमान तथा निकोबार द्वीप- 
समूह के निवासियों की मनो-रचना और परंपराओं का संसार प्रस्तुत करती हैं | ये कथाएँ बताती | 
हैं कि इन आदिवासियों के बीच ईश्वर और उसकी सृष्टि-सूर्य, चाँद, धरती, तारे, रात और दिन 
कछुआ, शहद, साँप, छोटे द्वीप, शार्क, चमगादड़, नारियल, आदमी इत्यादि-की उत्पत्ति f 
खोज के बारे में कैसी रोचक कहानियाँ मौजूद हैं | एकाध अपवादों को छोड़कर ये कथाएँ 
आमतौर पर डेढ़-दो पृष्ठों की हैं, किन्तु अपने लघु आकार में भी ये उस समाज का सच्चा 
प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करती हैं | इन कथाओं का पाठक यह सहज ही जान जाता है कि यहाँ का 
समाज प्रकृति से कितना एकमेव रहा है | यह प्रकृति ही है, जो वहाँ के लोगों की भौतिक एवं 
आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा करने में उनका सबसे विश्वसनीय और आत्मीय साधन रही है | 
सुअर, मछली, शहद, केला आदि इन निवासियों के सबसे प्रिय खाद्य रहे हैं | इन पर हक़ की 
दावेदारी को लेकर इनके बीच आपसी संघर्ष भी होते रहे हैं-ये कथाएँ इसका खुलासा करती 
हैं | निवासियों को अपनी रक्षा के लिए प्रकृति के साथ भी जूझना पड़ता है। उन्हें सारी चीजें 
अनायास और अपने-आप नहीं मिल गई हैं, बल्कि इनके लिए खोज करनी पड़ी है | ये लोक- 
कथाएँ इस ओर भी ध्यान खींचती हैं कि पुरुष और नारी का परस्पर आकर्षण उनके जीवन को 
खुशहाल बनाता है, यदि वह संयत हो | लेकिन यह आकर्षण असंयत हो तो ईर्ष्या का कारण 
बनता है और विनाश को आमंत्रित करता है | कुल मिलाकर 45 कथाओं का यह संग्रह अंडमान 
तथा निकोबार द्वीप-समूह के निवासियों को जिन्दगी का एक भरा-पूरा चित्र रोचक शैली में 
प्रस्तुत करता है | 


संकलन की कथाओं के प्रस्तुतकर्ता डॉ. व्यासमणि त्रिपाठी (जन्म : अक्टूबर 959 को उत्तर 
प्रदेश के कुशीनगर जिले के बढ़वलिया गाँव में) गोरखपुर विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम.ए. और 
पी-एच.डी. उपाधिप्राप्त हैं| उनकी अन्य प्रकाशित पुस्तके हैं-अंडमान तथा निकोबार के 
आदिवासी और उनकी बोली. अंडमान के हिन्दी कहानीकार निराला काव्य : शैली वैज्ञानिक 
विश्लेषण, रामचंद्रिका में नाटयतत्त्व और अंडमान की हिन्दी कविता। संप्रति वे जवाहर लाल 
नेहरू राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पोर्टब्लेयर, अंडमान के हिन्दी विभाग में रीडर हैं | 
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